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भाग III - खण्ड 1 

[PART NI- SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[ Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 20 अप्रैल 1982 . 


30 - 740 - 35 - 810 - ई बी - 35 - 880 - 40 - 1000 -ई बी -40 
1200 के वेतनमान में 20 - 4 - 1982 से 29 -5 -1982 तक या 
अगले आदेश तक जो भी पहले हो , स्थानापन्न रूप से अनुसंधान , 
अधिकारी नियुक्त करते है । 

ए . के . समिया 

अवर सचिव 
को केन्द्रीय सतर्कता आयक्त । 


सं . ए . 32015 / 1 / 80 -प्रशा . - । । - - इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी , 1982 के अनक्रम में 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग 
के कार्यालय में स्थायी अनुसंधान सहायक ( अ , एवं सां . ) तथा 
स्थानापन्न अनुसंधान अन्वेषक श्री श्रार , डी . क्षत्रिय को 
14 - 4 -1982 से 13- 7 - 1982 तक 3 मास की अग्रेतर अवधि 
के लिए अथवा आगामी आदशों तक जो भी पहले हां , श्रीमती 
राजकमारी आनंद , कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( अ . एवं सां . ) 
के अवकाश पर होने के कारण उनके स्थान पर कनिष्ठ अनुसंधान 
अधिकारी ( अ . एवं . सां . ) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियक्त करते ह । । 

पी . एम . राणा 
" अनुभाग अधिकारी , 

कृते सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 


गृह मंत्रालय 
का . एवं प्र . स . विभाग 
केन्द्रीय अषण ब्यूरो 


नई दिल्ली , दिनांक 11 मई 1982 
म . ए . -19021 / 7 / 82- प्रशा , - 5 -- - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
में श्री के . के . मंडल , भारतीय पुलिस सेवा ( पश्चिम बंगाल - - - * 
1968 ) को दिनांक 23 अप्रैल , 1982 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय 
अन्वंधण व्यर , विशेष पलिग स्थापना में प्रतिनियुक्ति . पर . . 
पालिस अधीक्षक के रूप में नियक्त करते है । 

मं . [ - 19021 / 8 / 82- प्रशासन - 5 - - भारतीय पर्यटन विकास 
निगम से प्रत्यावर्तन हो जाने पर , राष्ट्रपति अपने प्रसाद से केन्द्रीय - 
अन्वंशष ब्यरो/विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उपाधीक्षक श्री 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 20 अप्रैल 1982 1 
मं . 2 / 20 / 82 - प्रशासन - - केन्द्रीय सतर्कता आयक्त एतद् 
द्वारा श्री सुरजीत सिंह , स्थायी सहायक को आयोग में रु . 650 
1 - 8601/ 82 

( 7055) 
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स्वर्ण सिंह को दिनांक 28 अप्रैल , 1982 के अपराह्न से अगले 
आदश तक के लिए अस्थागी रूप केन्दोग गण ब्यागे । 
विशेष पलिम प्रापना में स्थानापन गहायक निदशककेप में 
नियुका करतं ह । 


सं . [ -19021 / 9 / 82- प्रशासन - 5 - - राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद 
म श्री कोंचक चौपल , पुलिस अधीक्षक ( जम्म एवं कश्मीर राज्य 
संवर्ग के अधिकारी) को दिनांक 26 - 4 -1982 के अपराह्न में 
केन्द्रीय , अन्शन न्यूरो , विशेष पलिस स्थापना में क्ति 
पर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियक्त करते हैं । 
___ सं . ए - 19035 / 1 / 82-प्रशा . - 5 - - निदशक , केन्द्रीय अन्य - 
षण ब्यरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पलिम स्थापना अपने 
प्रसाद से श्री उमा कान्त शर्मा , अपराध महायक , को दिनांक 
30 - 4 -1982 ( अपगहन ) में दिनांक 18- 6 - 1982 तक तदर्थ 
आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो , मुख्यालय , के प्रशासन - । । 
अनुभाग में कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियक्त करते है । 
__ सं . ए -22013/ 1 / 82- प्रशासन - 5 - - निदशक / केन्द्रीय अन्वे 
षण ब्यगे एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पलिम स्थापना 
अपने प्रसाद में श्री टी . सदर्शन गक , अपगध सहायक को प्रोन्नति 
पर दिनांक 1 - 5 - 1982 में दिनांक 31 - 7 - 1982 तक और तीन 
महीने की अवधि के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थ आधार 
पर कार्यालय अधीक्षक , केन्द्रीय अन्यषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त 
करते है । 

आर . एस . नागपाल 
प्रशामनिक अधिकारी ( स्था . ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यग 


02 मार्च , 1982 के उपराहन से के . औ . स . न . यूनिट , 
एम . ए . एम . सी . दर्गापुर के कमांडेंट के पद का कार्यभार 
मंभाल लिया । श्री उदयवीर ने उसी नारीख में उक्तपद का कार्य 
भार छोड़ दिया । 
____ मं . ई -16014 ( 2) / 4 / 81 - कार्मिक - - उत्तर प्रदेश पलिम 
को प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरित होने पर श्री रोशन लाल ने 
23 मार्च , 1982 के अपराहन में प्रशिक्षण रिजर्व , के . औ . स . 
ब . मख्यालय , नई दिल्ली के कमांटन्ट के पद का कार्यभार 
छोड दिया । 
___ सं . ई - 16016/ 6 / 81 - कार्मिक---- प्रतिनियक्ति पर स्थानां 
तरण होने पर श्री के . एस . ढीगरा ने 01 अप्रैल , 1982 के 
पूर्वाहन में महानिदेशक/ के . औ . स ब . , नई दिल्ली के कार्या 
लय में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं . ई - 38013 ( 4 ) / 19 / 81 - कार्मिक - वर्गापुर के स्थानां 
सरण होने पर , श्री ए . बी . मजमदार ने श्री के . पी . नायक के 
स्थान पर 8 फरवरी , 1982 के अपगवन में के . औ . स . ब . 
यूनिट , एफ . मी . आई . न्यू जलपाईगड़ी के सहायक कमांडन्ट 
के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । श्री के . पी . नायक ने उसी 
तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्म महानिदेशालय 


नई दिल्ली -110066 , दिनांक 3 मई 1982 
मं . . दो . 42/ 78 - स्थापना -- - राष्ट्रपति , श्री बी . एन . 
प्रसाद , बिहार मंवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्म में उनकी प्रतिनियुक्ति पर महा 
निरीक्षक के पद पर नियुक्ति करते है । 

2 . श्री प्रसाद ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक 
सेक्टर - 4 , शिलांग के पद का कार्यभार 20 अप्रैल , 1982 के 
मपरास्न से सम्भाला । 

ए . के . सरी 
सहायक निदशक (स्थापना ) 


___ मं . ई - 38013 ( 4 ) / 31 / 81- कार्मिक - चन्द्रपरा को स्थानां 
तरण होने पर , श्री के . एम . मिनहाम ने 12 फरवरी , 1982 
के अपराहन से के . औ . म . म . यूनिट एन . पी . पी . सी . 
एल . / नागालैण्ड के महायक कमाउन्ट के पद का कार्यभार छोड़ 
दिया । उन्होंने 15 फरवरी , 1982 के पूर्वाह्न सके . औ . स . 
ब . युनिट मी . टी . पी . एस . चन्द्रपुरा के महायक कमांडेन्ट 
के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 
___ सं . ई -38013 ( 4 ) / 31 / 81 - कार्मिक - स्थानांतरण हाने 
पर श्री टी . नाथ ने 1 मार्च, 1982 के पूर्वाहन से के . औ . स . 
ब . यूनिट ए . एस . पी . दर्गापर के सहायक कमांडन्ट के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने उमी तारीख से के . औ . म . ब . 
यनिट डी . टी . पी . एस . ( डी . बी . सी . ) के सहायक कमाउन्ट 
के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 
____ म . ई - 38013 ( 4 ) 1 / 82 - मार्मिक - एच . एम . टी . 
लिमिटडे , बंगलौर से प्रत्यावर्तन होने पर श्री सुरेन्द्र मोहन ने 
27 फरवरी , 1982 के पूर्वाह्न से के , औ . स . ब . यूनिट , 
वी . पी . टी . , विशाखापटनम के सहायक कमांडन्ट के पर का 
कार्यभार सम्भाल लिया । 

सुरेन्द्र नाथ 
महानिदेशक 


HTTET 


महानिदशक का कार्यालय 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली - 110019 , दिनांक 27 अप्रैल 1982 
सं . -16013 (1 )/ 1181 - कार्मिक - - प्रतिनियक्ति पर 
स्थानांतरित होने पर , श्री एच . पी . कमार , भा . प . म . 
( पं . नं . 62 ) - 17 मार्च , 1982 पाहन संके . ओ . 
स . ब . युनिट भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड रांची के 
उप महानिरीक्षक के पद का कार्यभार संभाल लिया । 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 5 मई 1982 
सं . 7 / 2 / 81 -प्रशा . - 1 - - राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत 
के महापंजीकार के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को 
उनके समक्ष दर्शित तारीखों से महायक निदेशक जनगणना कार्य के 
पद पर सहर्ष स्थायी तौर पर नियक्त करते हैं - - 

1 . श्री एम . के . मजमदार ... - 13 - 9 -1980 
2 . श्री बी . डी . शर्मा - - 13- 9 -1980 
3 . श्री एस . के . पाठक -- - 13- 9 -1980 
4 , श्री के . वी . रामस्वामी - - 26 - 7 -1981 

पी . पदमनाथ 
भारत के महापंजीकार 


. सं . ई - 16013 ( 2 ) / 1 / 81 - कार्मिक - - प्रतिनियक्ति पर 
स्थानांतरित होने पर श्री ए . के . अबल, भा , प . से . 
( प . बं . : 72) में श्री उदयवीर , भा . प . म . के स्थान पर 
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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
सीमाशुल्क , उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण 

अपील अधिकरण का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1982 
फा . सं . 6 ( 4 ) सी . उ . स्व . अ . अ . / 82 - - श्री एन . 
शौरिराजन , जो पिछले दिनों सीमा शुल्क भवन , मद्रास , में 
प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे , 12 अप्रैल , 
1982 पूर्वाह्न से सहायक रजिस्ट्रार , अपील अधिकरण ( सीमा 
शुल्क , उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण ) के पद का कार्यभार 
सम्भाल लिया है । 

आर . एन . सहगल 

रजिस्ट्रार 


कार गुजरात के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप 
में नियुक्ति बने की कृपा की है । 

1 . श्री आर . सी . जन - - अहमदाबाद कार्यालय 

2 -4 - 82 पूर्वाह्न से 
2 . श्री एम . वी . रामचन्द्रन - - अहमदाबाद कार्यालय 

2 - 4 - 82 पूर्वाह्न से 
3 . श्री य . ए . भट्ट - -- अहमदाबाद कार्यालय 

2 -4 -82 अपराह्न से 
4 . श्री पी . एल . त्रिवेदो-- -- राजकोट कार्यालय 2 - 4 -82 

अपराह्न म 
5 . श्री इ . एम . गोपालन - - गजकांट कार्यालय 2- 4 - 82 

अपराह्न सं 
6 . श्री पी . बी . शाह -- - अहमदाबाद कार्यालय 

2 - 4 -82 अपगल में 
7 . श्री पी . एस . परमार -- - अहमदाबाद कार्यालय 

2 - 4 - 82 अपराहन से 
8 . श्री एम . एम . मकवाना - - अहमदाबाद कार्यालय 

2 - 4 - 82 अपगन में 


आर्थिक कार्य विभाग 


उपयुक्त पदान्नतियां तदर्थ आधार पर 1980 के विशेष 
दीवानी मिविल आवंदन पत्र संख्या 735 में गुजरात उच्च न्याया 
लय के अंतिम आवंशों की प्राप्ति की शर्त पर की जाती है । 


बैंक नोट मद्रणालय 
दबास ( म . प्र . ) -455002 , दिनांक 1 मई 1982 

बस्ती क्रमांक बी . एन . पी . / सी . / 5 / 82 -- - श्री ए . एन . 
वातार स्थायी उप कार्य अभियंता को स्थानापन्न रूप से सहायक 
अभियंता ( सिविल ) के पद पर रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 810 
द . ग . - 35 - 880 - 40 - 1000 -द . ग . - 40 - 1200 ( समूह 
ख राजपत्रित ) के वेतनमान में बैंक नोट मद्रणालय , दवाम 
( म . प्र . ) में दिनांक 29 - 4 - 82 (पूर्वाहन ) में आगामी आदशों 
तक नियुक्त किया जाता है । 

म . वै . चार 

महाप्रबंधक 


मी . वी . अवर्धान 
ब . उप महालेखाकार ( प्रशासन ) 


-- - - - - -... 


बम्बई , दिनांक 30 अप्रैल 1982 
क . प्रशासन - 1 / सामान्य / 31 - खण्ड - 3 सी - 1 ( 1 ) 2 - -महा 
लखाकार महाराष्ट्र ( । ) बम्बई अधीनस्थ लंखा सेवा के अनुभाग 
अधिकारी श्री जी . एन . गायकवाड को दिनांक 20 -4 -82 
(पूर्वाहन ) में आगामी आदश तक स्थानापन्न रूप से लेखा अधि 
कारी नियक्त करते है । 

सं . र . या 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार प्रशासन 


भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 

नासिक रांड , दिनांक 2 मई 1982 
क्रमांक 209/ ए - - निम्न हस्ताक्षरी श्री एम . एम . पार , 
नियंत्रण निरीक्षक ( वर्ग 3 अराजपत्रित ) भारत प्रतिभूति 
मुद्रणालय , नासिक रोड को , उसी मुद्रणालय में उप नियंत्रण 
अधिकारी (वर्ग 2 राजपत्रित ) के पद पर , श्री नारायण सामी की 
प्रशासन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में पदोन्नति 
के कारण , रिक्त हाए स्थान पर दिनांक 20 - 4 - 82 से 
19 - 10 -82 तक सदर्थ आधार पर रू . 650 - 30 - 740 - 35 
810 -ई . बी . - 35 - 880 -40- 1000 -ई . बी . -40 - 1200 की 
वेतन श्रेणी में नियुक्त करते है । 

पी . एस . शिवराम 

महाप्रबंधक 


कार्यालय महालेखाकार (प्रथम ) तमिलनार 

. मद्राम , दिनांक 1 अप्रैल 1982 
। सं , म . ले ( 1) / स्था - 1 / जी . बी . / 82 -83/ 892 - - श्री टी . 
एम . बालसुब्रमणियन ( जन्म तिथि 25 -8 - 1927) लेखा- अधि 
कारी , कार्यालय महालेखाकार ( प्रथम ) तमिलनाड मद्रास , 
दिनांक : 23 - 2 - 1982 में मर गये । 


भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग 
अहमदाबाद , दिनांक 5 मई 1982 


अहमदाबाद , दिनांक 5 मई 1982 
म . स्था ( ए ) / जी / 165 ( प) ---- महालेखाकार गजगत के 
अधीन लेखा - मया के स्थागी सदस्यों का उनका नामावली के सामनं 
दर्शाए गए दिनांक से लेकर अगला आदश मिलने तक महालेखा 


सी . शंकर मनन 
महालेखाकार (प्रथम ) 
तमिलनाडु , मद्रास -18 
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भाग 


-- खण्ड । 


श्रीनगर , दिनांक 10 मई 1982 


बातल को स्थानापन्न क्षमता में लेखा अधिकारी के रूप म - प्रान्नत 
किया ह 


सं प्रशा . - 1 / 60 ( ) / 82 - 83 / 518-522 - - महालेखा 
कार जम्मू व कश्मीर ने 1 - 5 - 1982 (पूर्वाह्न) से प्रभावी अगलं 
आदश जारी होने तक एक स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री सोमनाथ 


मुहम्मद शफी 
उप महालेखाकार (प्रशासन ) 


- 


- 


- -- - 


- - 


-- - 


- 


- 


-- - 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महा नियंत्रक 

नई दिल्ली -110066, दिनांक 6 मई 1982 
सं० प्रशा०-II / 2603/ 82-1 -- रक्षा लेखा महा नियंत्रक एतद्वारा निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों ( लेखा ) को प्रत्येक 
के समक्ष दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से मूल पदधारी लेखा अधिकारी के रूप में , नियुक्त करते है : -- 


नाम 


संगठन जहां सेवारत है 


प्रभावी तारीख 


क्रम 
संख्या 


3 


- 


- 


- 


सर्वश्री 
1. एस० भट्टाचार्जी 
2. मोहन लाल 
3. ए० बी० चौधरी 
4. वी० परमेश्वरन नायर 
5 . प्रार० पी० नांगिया 
6 . मोहन सिंह 
7. प्रार० सुग्रामनियम 


लेखा नियनक (निर्माणी ) कलकत्ता 

1 - 4 - 81 
रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन ) इलाहाबाद 

1 - 4 - 81 
रक्षा लेखा नियंत्रक ( वायु सेना ) देहरादून 

1 - 4 - 81 
लेखा नियंत्रक (निर्माणी ) कलकत्ता 

1 - 4 - 81 
रक्षा लेखा नियंत्रक ( मध्य कमान ) मेरठ 

1 - 4 - 81 
रक्षा लेखानियंत्रक ( पश्चिमी कमान ) मेरठ 

1 - 6 - 81 
रक्षा लेखा नियंत्रक ( अफसर ) पूना । 

1 - 4 - 81 
- - -- - - - - --- - - -- -- - -- 

ए० के० घोष 
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक ( प्रशासन - 2 ) 


- - 


उद्योग मंत्रालय 


औद्योगिक विकास विभाग 


विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 


वाणिज्य मंत्रालय 
मुख्य नियंत्रक , आयात एवं निर्यात का कार्यालय 
नई दिल्ली - 110001 , दिनांक 10 मई 1982 

आयात -निर्यात व्यापार नियंत्रण (स्थापना ) 
सं . 1 / 2 / 82 -प्रशासन ( राजपत्रित) / 2929 - - राष्ट्रपति , श्री 
अ . के . माथुर ( 1908 के केन्द्रीय सचिवालय मंवा को वर्ग - । . 
की प्रवरण सूची ) का केन्द्रीय सचिवालय संया के वर्ग - 1 में और 
इस कार्यालय में उप -मख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात के रूप 
में 1 फरवरी , 1982 (पूर्वाह्न ) से तीन महीने के लिए नियुक्त 
करते हैं । 

वी . शेपन 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


नई दिल्ली-110011 , दिनांक 26 अप्रैल 1982 
मं . 12 (750)/ 72-प्रशा . ( राज .)-- -उड़ीसा औद्योगिक एवं 
तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लिमिटउ , भुवनेश्वर में वरिष्ठ 
परामर्शदाता (तकनीकी) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर जाने के 
फलस्वरूप श्री ए . रामाराव ने दिनांक 31 मार्च , 1982 ( अपरा 

ह्न ) से लघु उद्योग सेवा संस्थान , कटक के उपनिदेशक ( धात 
कर्म ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1982 
सं . 15/ 571 / 59 -प्रशा . राज / 2769 - - सेवा निवृतन आय 
होने पर श्री ए . एन . काल , इस कार्यालय में स्थानापन्न उप 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात को 31 जनवरी , 1982 के 
दोपहर बाद से सरकारी मेवा से निवृत होने की अनमति दी गई 


___ सं . ए - 19018 / 363 / 78 -प्रशा . ( राज . ) - - निवर्तन की आय 
प्राप्त कर लेने पर श्री एम . के . दासगुप्ता , निदेशक , अंड - 2 
( गा . अ . ) ने दिनांक 30 नवम्बर , 1981 ( अपराहन ) से विकास 
आयक्त ( लघु उद्योग) के कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया । 

सी . सी . राय 
उपनिदेशक (प्रशा . ) 


जे . के . माथर 
उप -मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 
फुत्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 
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स्याटका पनामा का दावा पर 9 


ags म मा हात र दिनाक 102. 


विस्फोटक विभाग 

नागपुर , दिनांक 20 अप्रैल 1982 
सं . ई । । ( 7 ) - - इम विभाग के 11 जलाई , 1969 के 
अधिसूचना संख्या ई । । ( 7 ) में श्रेणी 2 नायट्रेट मिश्रण के 
अधीन - - 


श्री आर . रामाकृष्णन निवृतमान आय होने पर दिनांक 30 - 4 
1982 ( अपहान) से सेवा निवृत हो गए । 

मकल राय 

उप निदशक (प्रशासन ) 
- कृते महानिदशक पूर्ति तथा निपटान 


1 . प्रविष्टि गामाडाइन 31 - 3 - 82 ) में अंकों के 

स्थान पर " 31 - 3 - 83 अंक प्रतिस्थापित किये 
जायंग । 


2 . प्रविष्टि " मानाइकम "1982 में अंकों के स्थान 

- "1983 प्रतिस्थापित किये जाये । 
3 , प्रविष्टि " पी ई - 1 - ए इ. " 1982 में अंकों के 

स्थान पर “1983 प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
4 . प्रविष्टि " पी ई -51 , पीई - आय ए एस तथा पी ई 

32 “ 31 - 3 - 82 में अंकों के स्थान पर 
" 31 - 3 - 83 " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


नई दिल्ली , दिनांक 3 मई 1982 
सं . प्र . - 1 / ( 1045) - - महानिवशक पूर्ति तथा निपटान , 
नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक निदशक ( ग्रेड - । । ) श्री 
राम - किशन दिनांक 27 - 3 - 82 के पूर्वाहन से अवर प्रगति 
अधिकारी के अराजपत्रित पद पर पदावनत कर दिए गए हैं । 

एस . एल . कपूर 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृत महानिदशक पूर्ति तथा निपटान 


5 . प्रविष्टि "पलवरंक्स 1982 में अंकों के स्थान 

पर “ 1983 प्रतिस्थापित किये जायेगे , तथा 
6 . प्रविष्टि झिथाडाइन " 31 - 3 - 82 में अंकों के 

स्थान पर 31 - 3 - 83 अंक प्रतिस्थापित किगे 
जायेंगे । 

चरणजीत लाल . 
मम्य विस्फोटक नियंत्रक 


इस्पात और खान मंत्रालय 

खान विभाग 

भारतीय खान ब्यूरो 
. नागपुर , दिनांक 5 मई 1982 
सं . ए -19011 ( 52 ) / 77 - स्था . ए . - - विभागीय पदोन्नति 
समिति की सिफारिश पर श्री जे . पार्थसारथी , स्थायी वरिष्ठ 
खनन भूविज्ञानी , को भारतीय खान ब्यूरो में क्षेत्रीय खनन 
भूविज्ञानी के पद पर दिनांक 18- 2 - 82 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति 
प्रदान की गई है । 
___ सं . ए - 19011 (156 ) 78 - स्था . ए . - - योजना आयोग में 
उप - सलाहकार ( खनिज ) के पद पर प्रतिनियुक्ति होने पर श्री 
एस . वी . अली , स्थायी उप खान नियंत्रक , भारतीय खान ब्यूरो 
ने दिनांक 16 नवम्बर , 1981 अपराह्न से भारतीय खान 
व्यरो में उप खान नियंत्रक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

व . च . मिश्र 
कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यूरो 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग -1 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1982 
सं , प्र . - 1 / 1 ( 533)-- -- इस महानिदशालय में स्थाई अवर 
प्रगति अधिकारी तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड- । । ) 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 

देहरादून , दिनांक 3 मई 1982 
सं० सी० - 5810/ 707:- - निम्नलिखित अधिकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक ( ग्रपं " बी " पद ) के पद पर 
650 - 30 - 140 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 --द० रो० - 40 - 1200 रुपए के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दी 
गई तारीख से स्थानापन्न रूप में पूर्णतया तदर्थ अनन्तिम आधार पर नियुक्त किए जाते हैं : ... 


नाम और पदनाम 


यूनिट /कार्यालय 


तारीख 


क्रम 
सं० 


1 


2 


. 


. 


1 - 2 - 1982 


1. श्री श्रीराम शर्मा, . 

ड्राफ्ट्समैन , डिविजन I 
सिले० ग्रेड 
श्री ज्ञान सिंह रावत , 
मर्वेक्षण महायफ , 
सिले० ग्रेड 


. सं0 94 ( ए० एम० ) पार्टी 

( सर्वेः हवाई ) , 

नई दिल्ली । 
. सं० 90 पार्टी ( उ० स० ) , 

देहरादून 


17 - 2 - 1982 (पूर्वाह्न ) 
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31 


12 


. 


. 


1 - 2- 1982 ( पूर्वाह्न ) 


2 - 2--1982 ( पूर्वाह्न ) 


. सं० 16 पारेखण कार्यालय , 

( मा० प्र० निदेशालय ), 

देहरादून । 
. सं० 4 पारेषण कार्यालय , 

( दक्षिणी सर्किल ) , 

बेगलूर । 
सं० 1 आरेखण कार्यालय , 
( मा० प्र० नि० ), 
देहरादून । 
सं० 24 पार्टी ( ६० स० ) , 

बेंगलूर । 


30 - 1 - 1982 (पूर्वाह्न ) 


2 - 2-- 1982 (पूर्वाह्न ) 


1 - 3-- 1982 ( पूर्वाह्न ) 


1 - 3 - 1982 


. सं0 65 ( टी० सी० एम०) , 

पार्टी ( सर्वे० हवाई ), 

नई दिल्ली । 
सं० 64 ( ए० एच० एस० ) , 

पार्टी, ( सर्वे हवाई ), 

नई दिल्ली । 
मं० 14 पारेखण कार्यालय, 

( पूर्वी सकिल ), 

कलकत्ता । 
सं० 33 पार्टी ( उ०म० ) , 

देहरादून । 


6 - 2 -1982 (पूर्वाह्न ) 


3. श्री सालिग राम ममगाई 

ड्राफ्ट्समैन, डिविजन I 

सिले० ग्रेड 
4 . श्री ए० फेलिक्स , . 

ड्राफ्ट्रममन, डिविजन 1 

सिले० ग्रेड 
5. श्री चेतन प्रकाश वर्मा , 

ड्राफ्ट्समन , डिविजन , 
सिले० ग्रेड 
श्री एम० एच० फ्रांसिस , 
सर्वेक्षण सहायक , 

सिले०, ग्रेड 
7. श्री एस० पी० जयाल , 

सर्वेक्षण सहायक , 
सिले० ग्रेड 
श्री जे . बी० बहुगुणा, 
सर्वेक्षण सहायक , 

सिले ग्रेड . 
9, श्री प्रवेश कुमार पाल, 

सर्वेक्षण सहायक , 

मिले० ग्रेड 
1 ). श्री महावीर प्रसाद , 

सर्वेक्षण महायक , 

मिले० ग्रेड 
11. श्री के ० एस० भटनागर , 

सर्वेक्षण सहायक , 

सिल० ग्रेड 
12. श्री जे० प्रार० बालकृष्ण , 

सर्वेक्षण सहायक , 

मिले० ग्रेड 
13. श्री पी० पार जार्ज, 

सर्वेक्षण महायक , 

मिले० ग्रेड 
14. श्री रणजीत कुमार मित्रा, 

सर्वेक्षण सहायक , 

सिले० ग्रेड 
15. श्री वाई० ए० शरीफ, 

मर्वेक्षण सहायक , 
मिले० ग्रेड 


17 - 2 - 1982 (पूर्वाह्न ) . 


1 - 2-1982 ( पूर्वान ) 


1 - 2- 1982 ( पूर्वाह्न ) 


2 - 2 - 1982 ( पूर्वाह्न ) 


सं0 50 पार्टी, 
( प्रा० मा० ज० ) , 

हैदराबाद 
सं० 39 पार्टी, 
( स० प्र० सं० ) , 

हैदराबाद 
सं० 40 पार्टी, 

( दक्षिणी सकिल ) , 
बंगलूर । 
सं० 63 पार्टी, 
( पू० स० ) 
कलकत्ता । 
सं० 24 पार्टी, 
( ६० म० ) , 
बेंगलर । 


. 


. 


. 


6 - 2 - 1982 ( पूर्वान) 


2 - 2 - 1982 ( पूर्वाह्न ) 


- 


H 


जी० सी० अग्रवाल 

मेजर जनरल , 
भारत के महासर्वेक्षक 
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होने पर , 26 - 3 - 1982 की अपराह्न से आकाशवाणी में उनके 
कार्यभार से मक्त कर दिया गया है । 

स . ल . भसीन 
प्रा. शासन उपनिदशक , 

कृत महानिदेशक 


आकाशवाणी महानिदशालय 

गह दिल्ली , दिनांक 3 मई 198 ? 
म . 4 / 1 / 82 - पग . - 2 - --महानिदशक आकाशवाणी , एतद् 
दाग श्रीमो मार श्रीवास्त , हिन्दी भ्रक, राजापा 
विभाग को समाचार सेवा प्रभाग , आकाशवाणी , नई दिल्ली के 
कार्यालय में रुपए 650 - 30 - 740 - 35 - 810-द . ग . -880 
40 - 1000 -द . र . -40 -1200 के वतनमान में तदर्थ आधार 
पर प्रतिनियक्ति पर हिन्दी अधिकारी नियक्त करते हैं । 

पण . वी . संपादि 
प्रशासन उपनिदशक 

कुते महानिदेशक 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


फिल्म प्रभाग 
बम्बई - 400026 , दिनांक 1 मई 1982 


मं . 17 / 51 / 49 -ई . एस . टी . - । - -मख्य निर्माता , फिल्म 
प्रभाग , बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल , 1982 से 30 जून , 
1982 तक श्री एस . लेन्कटाचलम् , स्थानापन्न गल्समैन को 
तदर्थ रूप में रु . 650 - 30 -740 - 35 -880 - ई . बी . -40 
960 के वेतनमान पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मद राई 
शाखा के लिए नये पद की मंजूरी दने पर , स्थानापन्न शाखा 
प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया जाता है , उनकी नियुक्ति 
अस्थायी तौर पर मद्रास में की जाती है । 


नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1982 
सं . 4 / 121 / 75 - एम . - } - -- श्री एस . एम . एम . रिजयी , 
कार्यक्रम निष्पादक , आकाशवाणी ने 11 फरवरी , 1982 की 
अपराहन में सरकारी मांदा से त्याग पत्र व दिया है । 

दिनांक 10 मई 1982 
सं . 4 ( 88 ) 80 - रास , - 1 - - महानिदेशक , आकाशवाणी , एतद् 
द्वारा श्री एल . च , माइलो को 7 अप्रैल , 1982 में अगले आदेश 
तक , आकाशवाणी शिन्दांग में , अस्थाई रूप में रु . 650 - 30 
740 - 35 - 810 - द . ग . - 35 - 880 - 40- 1000 -द . रा . - 40 
1200 के वेतनमान में , कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियक्त 
करते है । 
___ सं . 4 (32) 81 - एम . एक - - महानिदशक , आकाशवाणी एतद् 
द्वारा श्री दिगम्बर कोनाबाजी पिम्पलधर को 9 फरवरी , 1982 
में अगले आदेश तक , आकाशवाणी , रत्नागिरी में , अस्थाई 
रूप में , 650 - 30 -740 - 35 - 810 - द . रा . - 35 -880 - 40 
1000 -द . ग . - 40 - 1200 रु . के वेतनमान में कार्यक्रम 
निष्पादक के पद पर नियक्त करते हैं । 


एम . के . राय 
प्रशा . अधिकारी 
कृत मुख्य निर्माता 


स्वास्थ्य सेवा महानिद शालय 

नई दिल्ली , दिनांक 31 मार्च 1982 
सं० ए० 31014/ 1/ 79 सी० जी० एच० एस० - 1 ( पार्ट ) - - 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे 
निम्नलिखित यनानी चिकित्सकों को उनके नाम के सामने 
दी गई तारीख में स्थायी रूप में नियक्त कर दिया है : - -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


डा०का नाम 


क्रम 
मं० 


सं . 4 ( 46) / 81- म . - 1 - -- महानिदेशक , आकाशवाणी , 
एतदद्वारा श्री रफीक राज को 8 मार्च , 1982 से अगले आदेशों 
तक , रेडियो कश्मीर में , अस्थाई रूप में र . 650 - 30 -740 
35 - 810 -द . ग . - 35 -880 - 40 - 1000 -व . रा . - 40 
1200 के वेतनमान में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियक्त 
करते है । 
__ मं . 4 / 61 / 81 - एस . - 1 - - महानिदशक , आकाशवाणी एतद 
द्वारा श्रीमती नंदिता दिववेदी को 4 मार्च , 1982 से अगले 
आदश तक , आकाशवाणी , इलाहाबाद में , अस्थाई रूप में रु . 
650 - 30 - 740- 35 - 810 -द . ग . - 35 - 880 - 40 - 1000 - . 
द . रो -40 -1200 के वेतनमान में कार्यक्रम निष्पादक के पद 
पर नियक्त करते ह । 

हरीश चन्द्र जयाल 
प्रशासन उपनिदेशक , 

कुते महानिदेशक 


स्थायी 
करने की 
तारीख 


1 


1. हकीम सईदा पनीमा 
2. डा० ( श्रीमती ) एलिया - एमन 

मोहम्मद कुतुबद्दीन फारूखी 
4. मोहम्मद इल्याम खान . 


. 11 - 11 - 78 
. 18 - 8 - 79 

19 - 1 - 82 
. 19 - 1 --82 


-- - - - - - 


नई दिल्ली , दिनांक 10 मई 1982 
सं . 10/ 59 / 80-ाम . - 3 - - श्री पी . एल . बरनवाल , 
सहायक इंजीनियर , अनमंधान अभियंता का कार्यालय , आकाश 
दाणी , नई दिल्ली को मिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल 
सेवा में ग्रप क अधिकारी के रूप में नियक्ति के लिए चयन 


म० ए० 31014/ 3/ 82 सी० जी० एच० एम० - ] -.. 
म्वास्थ्य मेवा महानिदेशक ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे 


- - -- --- 


4 


- - --- - - - 


NNN 
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- - - - - - - -- - - - - - --- - -- - -- - - - . .- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - 
निम्नलिखित होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनके नाम के सामने म . ए . 19019 / 3 / 80 ( जे . आई . पी . ) प्रशासन- 1 - - 
दी गई तारख से स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया है : - -- 

जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान , 
पाण्डिचेरी के जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डा . जे . दास 

गुप्ता मेवा निवृत्ति की आय हो जाने के फलस्वरूप , 28 फरवरी , 
क्रम डाका नाम 

स्थायी 

1982 के अपराह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं । 
मं० 

करने की 
तारीख 

दिनांक 5 मई 1982 

सं . ए . 32013/ 2 / 81 - एन . एम . ई . पी . प्रशासन - । --- 
1 . डा० पी० के ० कोयल 

. 12 - 1 - 82 राष्ट्रपति ने डा . एम . एस . दत्त , सहायक निदशक (रसायन 
2 . डा० ( श्रीमती ) इन्दू आर्य . 

. 12 - 1 - 82 विज्ञान ) को 12 फरवरी , 1982 के पूर्वाहन से आगामी आवशों 
3. डा० टी० के ० क्यूरियाकोम 

12 - 1 - 82 

तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मलन कार्यक्रम , निदेशालय , दिल्ली 
4. डा० ए० के० देव 

में पूर्णतया अस्थायी रूप में उप निदशक । मंभार रात्र लाजि 
12 - 1 - 82 

स्टिक ) तथा प्रशासन के पद पर नियुक्त कर दिया है । 
5 . डा० के० एल० जैन 

12 - 1 - 82 
6. डा० सी० पी० विचित्रा 

त्रिलोक चन्द जैन 
12 - 1 - 82 

उप निदेशक , प्रशासन 
7. डा० जे० के० अस्थाना 

12 - 1 - 82 
8. डा० ( श्रीमती ) एम० आहलूवालिया 12- 1 - 82 
9 . डा० ( कुमारी ) चन्दा जोशी . 12- 1 - 82 

न दिल्ली , दिनांक 6 मई 1982 
10. डा० आर० के० मिश्रा . . 12 - 1 - 82 
11. डा० ( श्रीमती ) कुमुम दत्ता 

सं . ए . 19012 / 2 / 82 - एस . आई . - स्वास्थ्य सेवा महा 
. 12 - 1 - 82 

निदशक ने श्री आर . वी . राथोड को 14 अप्रैल , 1982 से 
12. डा० ( कुमारी ) विजय लक्ष्मी . 12 - 1 - 82 

आगामी आदशों तक गवर्नमेन्ट मेडिकल स्टोर डिपों , बम्बई में 
13. डा० सुदर्शन सिंह . . 12 - 1 - 82 महायक उप प्रबंधक के पद पर तवर्थ आधार पर नियक्त कर 
14. डा० एन० आर० नयर . . 12 - 1 - 82 दिया है । 
15. डा० ए० प्रार० दास 12 - 1 - 82 

शिवदयाल 
16. डा० ( श्रीमती ) उमा गुप्ता . 12- 1 - 82 

उप निदेशक , प्रशासन ( एस . आई . ) 
17. डा० बी० एस० हाटा . . . 12 - 1 - 82 
18. डा० ( श्रीमती ) पदमिनी दास . 12 - 1 - 82 
19. डा० ( श्रीमती ) मलिना प्रसाद . 12-- 1 - 82 
20. डा० ( श्रीमती ) ए० जार्ज . . 12 - 1 - 82 

भारतीय डाक -तार विभाग 
21. डा० ( कुमारी ) बलजीत कल्सी . 12 -1 - 82 

कार्यालय , निर्वाही यंत्री , डाक -तार असनिक मंडल 
22. डा० ( श्रीमती ) पी० एस० दत्तय 19 - 1- 82 
23. डा० एच० सी० बंसल . . 19 - 1 - 82 

भवनेश्वर , दिनांक 1 अक्तबर 1981 
24. डा० ( कुमारी ) अमर बीर . . 20 - 1 - 82 नोटिस नं . सी . डी . बी . / पी . एफ . / य . के . एस . / 1 - - 
25. डा० ( कुमारी ) सुजाता जे० . 20 -- 1 - 82 केन्द्रीय असनिक सेवा ( अस्थायी सेवा) 1965 , नियम 5 ( 1 ) के 
26. डा० ( कुमारी ) बी० एम० गय . 8 - 2 - 82 अनुसार यह नोटिम सेवा निवृत्ति जन्य प्रेसित किया गया । 
डा० तीलकान्थ दरूपा 

8 - 2 - 82 

पश्चात् नियम 5 के उप नियम ( 1 ) केन्द्रीय असैनिक सेवा 
28. डा० ईश्वर दास 

8 - 2 -82 ( अस्थायी मेवा) नियम , 1965 के अन्तर्गत में श्री बी . एन . 
29. डा० के० आर० जदेजा 

8 - 2 - 82 घोषाल , निर्वाही यंत्री , डाक -तार अमोनिक मंडल , भवनश्वर 
30. डा०पी० के० रेहनी 

8 - 2 - 82 

751009 , श्री उमाकान्त शर्मा , बेलदार , डाक -सार असनिक 

उप -मंडल , भवनश्वर की मेवा निवृत्ति की यह अधिचित 
31. डा० मान सिंह 

8 - 2 - 82 

( नोटिस ) प्रमित दिनांक के एक माह की समाप्ति के पश्चात् सेवा 

निवत्ति के हत प्रतिपावन कर संलग्न करता हूँ । 
टी० एम० राव 

बी . एन . घोषाल 
उप निदेशक प्रशासन ( मी० जी० एच० एस०- 1 ) 

1 - 10 - 1981 

नियुक्तिकर्ता 
नई दिल्ली , दिनांक 26 अप्रैल 1982 

सेवा में , 
__ सं . ए . 12026 / 36 / 80 - ( एच . क्यू . ) प्रशासन -। - - स्वास्थ्य 

श्री उमाकान्त शर्मा , 
सेवा महानिदेशक ने श्री इन्द्रजीत ढ़ीर ग . तकनीशियन ग्रेड - । 

पी . , यामगंज , सीमल भंर जा , 
( एस . गुढल्यू . ) केन्द्रीय म्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों , स्वास्थ्य सेवा 

नेपाल । 
महानिदशालय को 25 मार्च , 1982 के पूर्वाह्न से आगामी 

प्राप्त स्वीकृति 
आदशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिद शालय में स्वास्थ्य शिक्षा 
अधिकारी ( नत्र विज्ञान ) के पद पर बिलकल तदर्थ आधार पर मे , आज दिनांक 

इम नित्ति मेवा नोटिम 
नियुक्त किया है । 

की प्राप्ति को स्वीकार करता है । 
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- - - - - 


- 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 

नरारा परमाण, विद्युत परियोजना 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

नं . प . वि . प . टाउनशिप , दिनांक 4 मई 1982 
प्रधान कार्यालय 

क्र . नं . प . वि . ५ . / प्रशा / 26 ( 1 ) / 82- एस6135 - - 
फरीदाबाद , दिनांक 5 मई 1982 

निदक, विद्युत प्रायोजना अभियंत्रण प्रभाग , बम्बई , स्थायी 
सं . ए . 19023 /981 -4 . त ..- - इस निदेशालय के अधीन अधीक्षक एवं स्थानापन्न सहायक कार्मिक धिकारी श्री प्रेम प्रकाश 
बम्बई में श्री एन . जे . पिल्ले , की विपणन अधिकारी ( वर्ग - 1 ) को , श्री ए . डी . भाटिया , प्रशासन अधिकारी , जिन्ह दिनांक 
के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 30 - 6 - 82 तक या जब तक पद 5 - 3 - 1982 से 5 - 4 - 1982 तक की अवधि के लिए तदर्थ 
नियमित आधार पर भग जाता है , दोनों में संजो भी पहले हो , आधार पर स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी- । । । के पद पर नियुक्त 
बढ़ाया गया है 

किया गया है , के स्थान पर तदर्थ आधार पर नरारा परमाण 

विद्युत परियोजना में रु . 840 - 40 - 1000 - द . रा . -40 
शुद्धि -पत्र 

1200 के वेतन मान में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर 
सं . ए . 19025 / 23/ 81 -4 . त . -- - सहायक विपणन ___ नियुक्त करते है । 
अधिकारी के पद पर श्री डी . बी . भारद्वाज की नियमित 
नियक्ति की तारीख को 12- 3 - 1982 (पूर्वाहन ) के बदले 

क . नं . प . वि . प . / प्रशा / 26 ( 1) / 82 -एम / 6137 - - 
15- 3-1982 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाये । । 

निवशक , वियत प्रायोजना अभियंत्रण प्रभाग , बम्बई , स्थायी 

उच्च श्रेणी लिपिक एवं स्थानापन्न पयन श्रेणी लिपिक श्री 
___ सं . ए . 19025 / 3 / 82 -प , त . - - संघ लोक सेवा आयोग 

ओमप्रकाश को , श्री प्रेम प्रकाश सहायक कार्मिक अधिकारी , 
की संस्तुतियों के अनसार श्री एम . हरिप्रसाद को इस निदेशालय 

जिन्ह तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी - । । नियक्त 
के अधीन नागपुर में दिनांक 5 - 4 - 82 (पूर्वान) से अगले आदेश 

किया गया है , के स्थान पर दिनांक 5 - 3 - 1982 से अग्रिम 
हाने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग- 1 ) नियुक्त 

आदशों तक नरौरा परमाण विद्युत परियोजना में 650 -30 
किया गया है । 

740 - 35 - 880 - द . रा . -40 -960 रु . के वेतन मान में तदर्थ 
गोपाल शरण शुक्ल आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर 
कृषि विपणन सलाहकार 

नियुक्त करते है । 
भारत सरकार 

अ . द . भाटिया 

प्रशासन अधिकारी 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
( कार्मिक प्रभाग ) 

नाभिकीय इधन सम्मिश्री 
दम्बई - 5 , दिनांक 22 अप्रैल 1982 

दिनांक 17 अप्रैल 1982 
ट्राम्बे , बम्बई -400085 , दिनांक 29 अप्रैल 1982 

सं . का प्रभ/ 0704 / 1048 - - नाभिकीय ईधन सम्मिश्र के 
सं . पी . ए . / 76 ( 3 ) 80 - आर . - । । । ( 1 ) - - दिनांक 31 

मुख्य कार्यपालक उच्च श्रेणी लिपिक श्री पी . वेंकट राब को 
मार्च, 1982 श्री त्रिक्क र कृष्ण अय्यर राजप्पन की सहायक 

नाभिकीग ईधन सम्मिश्र में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधि 
लेखा अधिकारी पद पर हाई स्थानापन्न मियक्ति को 9 फरवरी , 

कारी के पद पर दिनांक 13- 4 - 1982 से 15 - 5 - 82 पर्यन्त या 
1982 (पूर्वाह्न) से 31 मार्च , 1982 ( अपराह्न ) तक किया 

अगले आवशों तक , जो भी पर्व घटित हो , तदर्थ आधार पर 
जाता है । 

अवकाश गिक्ति पर नियुक्त करते हैं । 
आ . ना , कट्टी 
उप स्थापना अधिकारी 

दिनांक 28 अप्रैल 1982 

सं . ना ईम. का प्रभ/ 0705/ 1089 - - नाभिकीय इंधन 
परमाणु उर्जा विभाग 

सम्मिश्र के मख्य कार्यपालक जी , लेखा सहायक , श्री सी . आर . 
विद्युत प्रायोजना इंजिनियरिंग प्रभाग 

प्रभाकरन को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र में स्थानापन्न सहायक 

लेखा अधिकारी के अवकाश के कारण रिक्त पद पर दिनांक 
बम्बई - 5 , दिनांक 22 अप्रैल 1982 

23-01 -1982 में 17 - 3 -1982 पर्यन्त तदर्थ आधार पर नियुक्त 
सं . पीपीईडी/ 3 ( 283 ) / 82-स्थापना - 1 / 5641 - -निदशक , करते हैं । 
विद्युत प्रायोजना इंजिनियरिंग प्रभाग , बम्बई एतद्वारा भाभा 

पी . गोपालन 
परमाण अनुसंधान केन्द्र के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और 

प्रशासनिक अधिकारी 
इस प्रभाग के स्थानापन्न सहायक लेखाकार श्री पी . वास को मार्च 
22 , 1982 के पूर्वाह्न से आगामी आदश जारी होने तक उसी 
प्रभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से 

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना 
नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति सहायक लेखा अधिकारी श्री 
एम . एस . एम . इकबाल के स्थान पर की जा रही है जो छट्टी कलपाक्कम - 603102 , दिनांक 28 अप्रैल 1982 
पर चले गए है । 

___ सं० एम० ए० पी० पी० / 18( 123)/ 82 भर्ती -- परियोजना 
आर . व्हि . बाजपेयी 
सामान्य प्रशासन अधिकारी 

निदेशक , मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना , इस परियोजना 
2 - 86GI / 82 

के निम्नलिखित अधिकारियों को इसी परियोजना में प्रस्थाई 


नाम 


- 
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[ भाग III . - खण्ड 1 
से उनके नाम के प्रागे उल्लेखित पदक्रमों पर दिनांक 1 

तारापुर परमाणु बिजलीपर 
फरवरी 1982 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते है : - - 

ठाणे , दिनांक 30 अप्रैल 1982 
कम वर्तमान १६ मिरविह 

आवश 
सं० 

पद 

सं . टी ए पी एम / 2 / 521/ 67 - -- जबकि श्री उजागर सिंह 

जीली , ट्रेड्समन ( जी ) , तारापुर परमाणु बिजलीपर ने दिनांक 
सर्वश्री 

28 जनवरी , 1982 की एक त्यागपत्र प्रस्तुत किया जो प्रशा 
1. के० आई० जॉन . वैज्ञानिक सहायक वैज्ञानिक 

सनिक अनुभाग में दिनांक 29 जनवरी, 1982 को प्राप्त हजा; 
अधिकारी 

और जबकि श्री जोली 13 मार्च, 1982 से ड्यूटी से अनुप 
अभियंता स्थित रह और अवकाश के परलग्नक दिनांक 9 , 10 और 11 

एस० बी० अप्रैल , 1982 की अनुमति सहित दिनांक 13 मार्ष , 1982 
2. एस० श्रीनिवासन् 

से 8 अप्रैल , 1982 तक 28 दिन के अवकाश के लिए उन्होंने 

दिनांक 15 मार्च, 1982 को आवेदन भेजा जिसमें छट्टी के 
3. पी . दिल्ली धुराई . ट्रेडस मैन बी 

दौरान पते वाले कालम में दिल्ली लिखा गया था ; 
प्रार० पी० हरन् 

____ और जबकि उनके दिल्ली स्थित स्थायी पते पर एक पत्र दिनांक 
प्रशासनिक अधिकारी 

24 मार्च , 1982 भेज कर उन्ह 12 अप्रैल , 1982 को , 

उनके त्यागपत्र के स्वीकृत होने तक , ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने 
( परमाणु खनिज प्रभाग ) 

का परामर्श दिया गया ; 
हदराबाद -500016 , दिनांक 5 मई 1982 

और जबकि श्री जौली 12 अप्रैल , 1982 को ड्यूटी के लिए 

रिपोट करने में असफल रह ; 
सं . १ ख प्र -16( 3 ) / 82 - भती - - परमाणु ऊर्जा विभाग , पर 
माण खनिज प्रभाग के निदशक एतद्वारा परमाणु खनिज प्रभाग और जबकि उनके दिल्ली स्थित स्थायी पते और अंतिम ज्ञात 
के स्थायी सहायक लेखापाल और स्थानापन्न सहायक लेखा अधि स्थानीय पते पर पंजीकृत डाक पावती दय द्वारा एक पत्र दिनांक 
कारी , श्री बी . डी . चौधरी को उसी प्रभाग में श्री के . पी . 13 अप्रैल , 1982 भेज कर उन्हें ड्यूटी के लिए तरंत रिपोर्ट 
शेखरन , लेखा अधिकारी- । । , जिन्ह छट्टी प्रदान की गई है , करने का परामर्श दिया गया ; 
के स्थान पर 3 मई , 1982 के पूर्वोह्न से 5 जून , 1982 तक 

__ और जबकि श्री जौली को उनके दिल्ली स्थित स्थायी पते और 
34 दिन के लिए तदर्थ रूप से स्थानापन्न लेखा अधिकारी -। । 
नियुक्त करते है । 

उनके अंतिम ज्ञात स्थानीय पते पंजीकृत डाक पावती दय द्वारा 

भेजा गया पत्र दिनांक 13 अप्रैल , 1982 दोनों गन्तव्य स्थानों 
सं . प स प्र - 16 / 3 / 82 - भती -- - परमाणु ऊर्जा विभाग , पर से डाक प्राधिकारियों द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया 
माणु खनिज प्रभाग के निव शक एतदद्वारा परमाण खनिज प्रभाग कि पत्र पाने वालर उपलब्ध नहीं है ; 
के स्थायी बरिष्ट आशुलिपिक और स्थानापन्न आशुलिपिक ग्रेड 
। । । , श्री पी . ओ . करुणाकरण को उसी प्रभाग में श्री टी . 

___ और जबकि उपरोक्त श्री जोली दिनांक 12 अप्रैल , 1982 

से ड्यूटी से अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने और स्वच्छा से 
एस , नारायणन , सहायक कार्मिक अधिकारी , जिन्हें छटी 
प्रदान की गई है , के स्थान पर 1 मई , 1982 के पूर्वाह्न से 

मेवा छोड़ने के दोषी ह ; 
31 मई , 1982 तक 31 दिन के लिए तदर्थ साए में स्थानापन्न ___ और जबकि अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि तारापर परमाण 
सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते है । 

बिजलीघर को अपना अता -पता सषित किए बिना सेवा छोड़ 
सं . ८ख प्र -16/ 3 / 82 -भती - परमाणु ऊर्जा विभाग , पर 

दाने के कारण केन्द्रीय सिविल (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) 

नियम 1965 के नियम 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच किया 
माण खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्वारा परमाणु खनिज प्रभाग की 
स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्रीमती सरस्वती वेंकटचालम को 

जाना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है ; 
उसी प्रभाग में श्री वी . डी . चौधरी , सहायक लेखा अधिकारी ___ अतः अब परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 22 ( 1) / 
जिनकी लेखा अधिकारी- । । के पद पर पदोन्नती हो गई है , के 68 -ए डी एम -11 , दिनांक 7 जुलाई , 1979 और केन्द्रीय 
स्थान पर 3 मई , 1982 के पूर्वाह्न से 5 जून , 1982 तक सिविल सेवाएं ( बगीकरण , नियंत्रण और अपील ) नियम , 
34 दिन के लिए तदर्थ रूप में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी 1965 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधी 
नियक्त करते है । 

हस्ताक्षरी एतदद्वारा उपरोक्त श्री उजागर सिंह जोली को तुरंत 

सेना से बरखास्त करते है । 
सं . प प प्र - 16 ( 3) / 82 - भती - - परमाणु ऊर्जा विभाग , पर 

के . पी . राष 
माण सनिज प्रभाग के निदशक एतद्वारा परमाणु खनिज प्रभाग 
के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और स्थानापन्न लेखापाल , श्री जे . 

मल्य अभीक्षक 
के . शर्मा को उसी प्रभाग में श्री आर . एस . गोसांई , सहायक प्रतिलिपि : 
लेखा अधिकारी , जिन्ह छट्टी प्रदान की गई है , के स्थान 

श्री उजागार सिंह जाली , 
पर 26 अप्रैल , 1982 के पूर्वाह्न से 29 मई , 1982 तक 34 

33 / आर , मस्जिद रोड , 
दिन के लिए तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी . 

शिव मार्केट , 
नियुक्त करते हैं । 

डाकघर -जंगपुरा , 
म . म . राव 

भोगल , 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 

नई दिल्ली-14 
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रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र 
कलपाक्कम- 603102, दिनांक 22 अप्रैल 1982 
सं० ए० 32014/ 4/ 82/ 4934----रिएक्टर अनुसंधान 
केन्द्र के निदेशक ने इस केन्द्र के उन कर्मचारियों में से प्रत्येक 
को जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं , उनके नाम के आगे 
लिखी तारीख से अगला प्रादेश होने तक के लिए रुपए 650 

8. वी० प्रार० रघुरामन 
30 - 740 - 35 - 810 - ६० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - द० 
रो - 40 - 1200 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता 9. एन० के० जगदीशन 
ग्रेड एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है : 


तथा स्थानापन्न 
फोरमैन । 
स्थायीवत् फोरमैन 


1 - 2 - 82 
( पूर्वाह्न ) 
1 - 2 -82 
( पूर्वान ) 


क्रम 


नाम 


वर्तमान पद 


सं० 


नैज्ञानिक 
अधिकारी 
अभियंता 


विद्युत परियोजना 
इंजीनियरी 
प्रभाग के 
स्थायीवत् . 
वैज्ञानिक सहायक 
" बी " तथा 
स्थानापन्न 
वैज्ञानिक 
सहायक " सी " । 


ग्रेड 


एस० बी० 
के पद पर 
नियुक्ति 
की जाने 
की तारीख 


एस० पपनाभन 
प्रशासनिक अधिकारी 


___ 1 


2 


3 


- सर्वश्री 
1. डी० बी० लखोले 


1 - 2 - 82 
( पूर्वान ) 


स्थायी नक्शा - 
नवीस " बी " 
तथा स्थानापन्न 
नक्या नवीस 


महानिद शक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 28 अप्रैल 1982 
मं . ए . 32013/ 5 / 82 - ई . ---- सचिव , पर्याटन और 
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार , श्री आर . 
पी . सिंह , उपनिदशक विमानन सुरक्षा को दिनांक 20 - 4 
1982 (पूर्वाह्न) से छ : मास की अवधि के लिए निदशक प्रशि 
क्षण और अनुज्ञापन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया 
गया है । 


2. के० गुरुमूर्ति 


3 जी० पार० रविप्रमान 


स्थायी वैज्ञानिक 1 - 2 - 82 
सहायक “ बी . " . ( पूर्वाह्न ) 
तथा स्थानापन्न 
वैज्ञानिक 
सहायक " सी " । 
स्थायी वैज्ञानिक 2 - 2 - 82 
सहायक " बी " (पूर्वाह्न) 
तथा स्थानापन्न 
वंझानिक 
सहायक " सी " । 
स्थायी नक्शा - 1 - 2 - 82 
नवीस " बी " (पूर्वाह्न) 
तथा स्थानापन्न 
नक्शानवीस 
" सी . " । 
स्थायीवत् 

1 - 2 - 82 
फोरमैन ( पूर्वाह्न ) 
स्थायीबत् 

1 - 2 - 82 
फोरमैन 

(पूर्वाल ) 
स्थायीवत् 1 - 2 - 82 
सहायक फोरमैन (पूर्वाह्न ) 


दिनांक 30 अप्रैल 1982 
सं . ए . 32013 / 17 / 81 -ई . -1 - - राष्ट्रपति ने श्री वी . 
चन्द्रशेखरन , क्षेत्रीय निवशक मद्रास को 26 - 4 - 1982 (पूर्वा- . 

ह्न ) से 25 - 10 - 1982 तक या पद के नियमित रूप में भर 
जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , महानिदेशक नागर विमा 
नन मुख्यालय में उपमहानिदेशक के पद पर तदर्थ आधार पर 
नियुक्त किया है । 

सुधाकर गुप्ता 
उपनिदशक प्रशासन 


4 . पी०टी० जोसफ 


5. पी० शिवरामन 


6. डी० के ० वासुदेवन 


नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1982 
सं० 32013/10/ 80- ई० सी० - इस विभाग की दिनांक 
21 मई , 81 की अधिसूचना सं० ए० 32013/ 10/ 80 
ई०सी० के क्रम में , राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों 
की वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ, 
नियक्ति , प्रत्येक के नाम के सामने दी गई अवधि तक अथवा 


7. प्रार० कुमारेशने 
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ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक , इनमें से जो भी पहले हों 
जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है : - - - 


एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलकत्सा स्थित , पवी प्रादेशिक 
यूनिट में , दिनांक 20 -4 - 82 (पूर्वाह्न) से निरीक्षण अधिकारी 
ग्रप बी के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

एस . बी . सरकार 
निरीक्षण निदशक 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


अवधि 


क्रम 
सं० 


तक 


1. श्री वी० एस० दाहिया 


2 . श्री बी० एम० बरारी 


वैमानिक संचार, 30 - 3 - 82 
स्टेशन , कलकत्ता । 
वैमानिक संचार 30 - 9 - 81 
स्टेशन , 
कलकत्ता । 


जगदीश चन्द्र गर्ग 
महायक निदेशक प्रशासन 


केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली -110066 , दिनांक 4 मई 1982 
म . ए - 19012/ 996 / 82 - स्था . - 5 - - अध्यक्ष , केन्द्रीय जल 
आयोग एतद्द्वारा श्री एस . के . मलहोत्रा , पर्यवेक्षक को अति 
रिक्त सहायक निदशक / सहायक इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड 
में पूर्णतया अस्थाई तथा तवर्थ आधार पर रु . 650 - 30 - 740 
35 - 810 -द . रा . - 35 -880 - 40 -1000 -द . रा - 40 -1200 
के वेतनमान में 6 महीने की अवधि के लिये अथवा पदों के निय 
मित आधार पर भर जाने तक , जो भी पहले हो , 19 अप्रैल , 
1982 की अपराह्न से नियुक्त करते हैं । 

ए . भट्टाचार्य 

अवर सचिव 
केन्द्रीय पल आयोग 


विवंश संचार सेवा 


बम्बई , दिनांक 6 मई 1982 


म . 1 / 21582 स्था , - --नई दिल्ली शाखा के मुख्य यांत्रिक , 
श्री एस . सी . खन्ना 15 अप्रैल , 1982 के पूर्वाह्न से स्वच्छया 
सेवा निवृत्त हो गए । 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
कम्पनी विधि बोर्ड रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का कार्यालय 


म . 1 : 363/ 82- स्था . - - बम्बई शाखा के उप परियात 
प्रबंधक , श्री एम . फर्नानडिस निदर्तन की आय के हो जाने पर 
31 मार्च , 1982 के अपराह्न से संवा निवृत्त हो गए । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और म . इफक्टिव एडवरटाइजिग 

प्रा . लिमिटेड के विषय में 


नई दिल्ली , दिनांक 26 अप्रैल 1982 


सं . 1 / 84 , 82 - स्था . ---- विवश संचार सेवा के महानिदरे, क 
एसद्वारा कलकत्ता के पर्यवेक्षक , श्री एस . तिर्के को बिल्कल 
तदर्थ आधार पर अल्पकालीन खाली जगह पर 28- 2 - 82 से 
13- 3 -82 तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप 
से उप परियात प्रबंधक नियक्त करते हैं । 


सं . 1 / 344/ 82- स्था . - --विवंश मंचार सेवा के महानिदेशक 
. एसद्वारा कलकत्ता शाखा के पर्यवेक्षक श्री ए . के . चटर्जी को 
तदर्थ आधार पर 13 - 10 - 81 से 12 - 10 - 81 तक उसी शाखा 
में अस्थायी रूप से उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते है । 


सं . 6750 / 7216 - ~- कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर म . इक्टिव 
एडवरटाइजिग प्राईवेट लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल कारण 
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर में काट दिया जायेगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 

सत्येन्द्र सिंह 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

दिल्ली एवं हरियाणा 


एच . एल , मलहोत्रा 
उप निदेशक (प्रशा) 
कृत महानिदशक 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और प्रबाकर कलारंग प्राइवेट लिमि 

टड के विषय में 


निरीक्षण व लेखा परीक्षा निदेशालय 
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 


नई दिल्ली , दिनांक 10 मई 1982 


बंगलौर , दिनांक 10 मई 1982 
सं . 1842 / 560 / 8283 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन मास के अवसान एर 
प्रबाकर कलारंग प्राइवेट लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी । 


सं . 8/ 82 - -- श्री बी . एन . के . ने , जो पहले कलकत्ता 
समाहर्तालय में अधीक्षक ग्रुप बी के पद पर तैनात थे , निदशा 
लय के दिनांक 22 - 12 - 81 के पत्र मी . सं . 1041/ 2/ 81 के 
अनसार , निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा शुल्क 


भाग 


- 


1 ) 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और जयबी हसपेरस प्राइवेट लिम 

ट के विषय में 

बंगलौर , दिनांक 10 मई 1982 
सं . 2335 / 560 / 82 - 83 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन मास के अवसान पर 
जयबी हसपरस प्राइवेट लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी । 

पी , टी , गजवानी 
. कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


wRH 


नई दिल्ली । 
डि . X ( 3 ) डि० X 

( II ) एवं स्पे० सकिल I 
एवं नई दिल्ली । 

-- - - - --- -- - - ---- - - 
यह अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 1982 से लागू होगी । 

रनबीर चन्द 
प्रायकर आयुक्त, दिल्ली II एवं दिल्लीIII , 

नई दिल्ली 


कार्यालय 

प्रायकर मायुक्त 
नई दिल्ली , दिनांक 28 अप्रैल 1982 

प्रायकर 
सं० ज्यूरि -दिल्ली/सी० आई० टी०/ 82- 83/ 2425 - - 
मायकर अधिनियम 1961 की धारा 123 ( 1961 की 
43वीं ) की उप -धारा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा 
इससे सम्बन्धित प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हए तथा इस विषय पर जारी की गई सभी पूर्ण अधिसूचनाओं 
का प्राधिक्रमण करते हुए , प्रायकर आयुक्त दिल्ली - 7 एवं 8 नई 
दिल्ली यह निदेश देते हैं कि अधोलिखित अनुसूची के कालम - 1 
में निविष्ट निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त इसी अनुसूची 
के कालम 2 में निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट सर्किल के प्रायकार प्राधि 
कारियों के अधिकार में पाने वाले क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों 
अथवा व्यक्ति वर्गों, अथवा प्राय , अथवा प्राय वर्गों अथवा मामलों 
व मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी दायित्वों का निप्पा 
दन करेंगे : - - 

अनुसूची 

मायकर डिस्ट्रिक्ट सर्किल 


नई दिल्ली , दिनांक 1 मई 1982 

प्रायकर 
फा० सं० जूडि० दिल्ली -3/ 8283/2831 - - आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 123 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले के 
सभी प्रादेशों में संशोधन करते हुए प्रायकर प्रायुक्त , दिल्ली - 3, 
नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम - 1 
में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त उसी अनुसूची 
के कालम- 2 में निविष्ट डिस्ट्रिक्टों/ सकिलों के प्रायकर अधि 
कारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों, या 
व्यक्तियों के वर्गों के या आप या आपके वर्गों या मामलों निरीक्षीय 
सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे : - - 


अनुसूची 


प्रायफर डिस्ट्रिक्ट सर्किल 


रेंज 


- 


- 


.. . - -- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - . . . - 


.- . - - 


ली VII 


स्ट्रिपट 


( 23 ) 


दिल्ली VII प्रभार 
1 . निरीक्षीय सहायक प्रायकर डिस्ट्रिक्ट III ( 19) से 
पायुक्त, रेंज III डी , नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट III ( 23 ) 

एवं डिस्ट्रिक्ट ( 27 ) 

नई दिल्ली । 
डिस्ट्रिक्ट I नई दिल्ली 

सभी वार्ड । 
डिस्ट्रिक्ट IX नई दिल्ली के 
___ सभी वार्ड । 
डिस्ट्रिक्ट II डी , नई दिल्ली 

के सभी वार्ड । 

दिल्ली VIII प्रभार 
2. निरीक्षीय सहायक आयकर सभी चार्टड एकाउंटेंट 
पायुक्त रेंज- II ( 1 ), नई दिल्ली सर्किल , नई दिल्ली । 

सभी वकील सकिला, 


निरीक्षीय सहायक आयकर प्रायुक्त , 1. डि0 - 5, नई दिल्ली 
रेंज - 4-ए , नई दिल्ली । 

के सभी वार्ड, 5 
( 2 ), 5 ( 8) , 5 ( 2 ) 

और 5 ( 12) को 

छोडते हुए । 
2. अति० सर्वे सर्किल - 4 , 

नई दिल्ली । 
निरीक्षीय सहायक आयकर प्रायुक्त , 1. डि . 8 ( 12 ), 8 
रेंज- 4 - बी , नई दिल्ली । 

( 13 ), अति० 8 
( 13 ) और 8 ( 14 ) 
को छोड़ते हुए 
डि0- 8 , नई दिल्ली 
के अन्य सभी 
वार्ड । 


7068 


भारत का रामपन , मई 29, 1982( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - वड 1 


( 13) और 8 ( 14), 
नई दिल्ली । 


निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त , 1. कम्पनी सकिल - 12, 
कम्पनी रेंज - 1, नई दिल्ली । 13 और 23, नई 

दिल्ली । 
2. डि० 5 ( 2 ), 5 ( 11 ) 

और 5 ( 12) नई 
दिल्ली । 
3, डि0 - 8 ( 12), 8 

( 13) , अति० 8 


यह अधिसूचना 19- 4-82 से लागू होगी । 


डी० एन० चौधरी 
। प्रायकर प्रायुक्त दिल्ली - 3 , 

नई दिल्ली 


माग 


- 


1 ] 
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प्ररूप पाई टी०एन०एस . -- 


1 . में सारा पन्द बेदी सपत्र श्री बिशन दास बदी निवासी 
__ ए - 3/ 192 , पश्चिम विहार , नई दिल्ली-63 । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1081 का 43 ) को धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 


पारत सरकार 


2 . श्री जोगिन्द सिंह बावा सपन श्री वारिम सिंह बाया 

और श्रीमती सर्वण कौर बावा पत्नी श्री जोगिन्द सिंह 
बाधा निवासी 1117 , सैक्टर , 15 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 4 मई 1982 
निदशक सं . चण्डी / 115 / 81 - 82 - - अतः मझे , सख दव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


चन्द , 


उक्त सम्पत्ति के अजंन के संबंध में कोई भी माक्षेप ।--- 
( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी प्रबधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी मनिष द्वारा ) 


मायकर अधिनियम , 1901 ( 1901 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् रक्त अधिनियम कहा गया है ); की 
धारा 289- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- . . से पधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट न . 1552 है तथा जो सैक्टर 34 - डी , 
पण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुस्म , उसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत अधिक है पौर भन्सरक 
( पान्तरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तारण सिषित में वास्तविक रूप से करित 
किया नहीं गया है ।- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबर किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा प्रमोस्तासरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो उमत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही मर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी गाय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के मातरफ के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 1552 सेक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ । 
( जायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 740 अगस्त 1981 के अधीन वर्ष ह ) 


( ४ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या बम्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त बधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , " पाने में 
सुविधा के लिए । 


सुखदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 288-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- 


तारीख : 4 -5 - 1982 
माहर : 


. 


. 
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[ भाग II - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 

1 . स्व . कर्न . अमरीक सिंह सपुत्र श्री केहर सिंह 

निवासी एम , पी . सललास . प्रा . लिमि . 

ग्वालियर - 5 माध्यम उसके जनरल अटोरनी थू नथनी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

लय मही सपुत्र श्री रवनर माही निवासी 1582 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 

सैक्टर 34 - डी चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 

2 . श्री जिया लाल जैन सपुत्र श्री चम्पत लाल जैन निवासी 
भारत सरकार 

____ मकान नं . 2503 सैक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

" 3 . श्री निर्मल सिंह सोही सपुत्र श्री गुरनाम सिंह 
अर्जन रज , लुधियाना 

1882 सैक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
लधियाना , दिनांक 4 मई 1982 

में सम्पत्ति है ) । 
निवश सं , चण्डीगढ़/ 121 / 81 -82 - - अत : मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहिया करता है । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
और जिसकी सं , मकान नं . 1582 है तथा जो संक्टर 34 - डी , 
पण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ही) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्पण्डीगन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
16 ) के अधीन , तारीख अगस्त 1981 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्थोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रूप से कथिस नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पपों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

मकान नं . 1582 संक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ । 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

( जायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या . 

विलेस संख्या 792 अगस्त 1981 के अधीन वर्ज ह ) । 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 

मुखदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 
मत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) सारीख : 4 - 5 - 1982 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

माहर : 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -----..... 1 . श्रीमती सरस्वती देवी विधवा स्व . बशर दयाल 
भाषकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निवासी मकान नं . 11 / 4 , पसा रोड , नई दिल्ली । 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . म / श्री चन्द्रमाहन , रवी कान्त , सुधीर मोहन और 

विजय कुमार सपुत्र श्री ईश्वर दास निवासी मकान 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नं . 1922 , सैक्टर 22 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , लुधियाना 

* 3 . मैं . अपोलो प्रापर्टी डिलरज और मैं के . एल . 
लुधियाना , दिनांक 4 मई 1982 

चन्दला और कं . , निवामी 1938 मैक्टर - बी , 

चण्डीगढ़ । 
निदश सं . चण्डीगढ़/ 128/ 81 -82 - - अत : मुझे , सुखव व 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग 
चन्द , 

में सम्पति है ) । 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 431 (जिसे 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता है । 
269- म के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बामार मल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या मकान नं . 1938 है तथा जो संक्टर 22 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बी , चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्समान्धी व्यक्तियों पर 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
गढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 

अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन , तारीख अगस्त 1981 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पषीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 

अनुसूची 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

मकान नं . 1938 सैक्टर 22 - बी , चण्डीगढ़ । 
को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 

( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

विलेख संख्या 866 अगस्त 1981 के अधीन दर्ज ह ) । । 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मखदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
3 -- 3531 / 82 


तारीख : 4 - 5 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - --खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . - - - -- - -- -- -- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -ध ( 1) के अधीन सूचना 

माम मरकार 


1 . श्री हिमालय इबर सिंगल सुपत्र श्री किशोरी लाल 

निवामी 38 / 2077 , नाईयाला करोलबाग नई 
दिल्ली माध्यम उमके स्पेशल पावर आफ अटारनी श्री 
चमन लाल बई मपुत्र श्री कर्ता राम डाफटमैन 
निवासी 3460 सैक . 35 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


2 . मि . सुशील कमारी घई पत्नी श्री चमन लाल घई , 
· निवासी 3460 संक्टर 35 - डी., चण्डीगढ़ । 

___ ( अन्तरिती) 
" 3 . स / श्री राम कमार चन्द्रभान , अमोलक सिंह रमेश 

( पंडित ) सभी निवासी आफ मकान नं . 3460 
संक्ट . - डी , चण्डीगढ़ । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग 

में सम्पति ह ) । 


को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 4 मई 1982 
निदश मं . चण्डीगढ़/ 130 / 81- 82 - - अत : मुझे , मुखदव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख के 
अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
स , से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 3460 है तथा जो संक्टर 35 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण 
मिति में वास्तविक रूप से कामत नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तिों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तिमो में से 
किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
प्रम्य व्यक्ति धारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की पावत, उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
औरत्या 


स्पष्टीकरणा - समें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उम्त अधि 

नियम के अध्याय 20-4 में . परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में मुविधा के लिए। 


. प्लाट नं . 3460 सैक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 
( ज्यायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या 879 अगस्त 1981 के अधीन दर्ज ह ) 


सखदेव मन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


भतः भन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 - 5 -1982 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---------- 1 . स / श्री मनजीत बाबा दर्शन सिंह आर वीना 

वीरमनी माध्यम श्री मनजीत बावा निवासी 684 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

सैक्टर 8 - बी , पण्डीगढ़ 
269- ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक) 

2 . श्रीमती कश्म प्रभा दत्त और मि . निरूपमा दत्त 
भारत सरकार 

निवासी , 1242 सेक्टर 34 - सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता है । 
लुधियाना , दिनांक 4 मई 1982 
निदश सं . चण्डीगढ़ / 132 / 81 -82 --- अतः मझे , सुखव उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रू . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या मकान नं . 684 ह तथा जा सैक्टर 8 - बी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 
गढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : .---इसमें प्रयका शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
मार / या 


अनुसूची 


मकान नं . 684 रोक्टर 8 - बी , चण्डीगढ़ । 
( जायादाद जो कि जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेस संख्या 909 अगस्त 1981 के अधीन दर्ज है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 4 - 5 - 1982 
मोहर : 
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. 


भाग Int - 


1 


1 . श्री अरविन्द सिंह सपत्र श्री शादी सिंह निवासी 
__ मकान नं . 1111 फेज 5 , माहाली तह . खरड़ । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जीवन सिंह विक सपुत्र श्री वार सिंह विरक 
मकान नं . 93 फेज 2 माहाली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 4 मई 1982 
निदश सं . खरड़/ 12/ 81- 82 - - अतः मुझे , मुखदेव 
चन्द , 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या मकान नं . 1111 फेज 5 ह तथा जो मोहाली 
में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , खारड़ में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख अगस्त 1981 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोग से 45 
दिन की पवधि या तरसंबंधी पक्तियों पर सूचना 
की सामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पस्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताबारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; पौर/ या 


मकान नं . 1111 फेज 5 , माहाली तह . खरड़ में स्थित ह । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के 
विलख संख्या 3611 सितम्बर 1981 के अधीन वर्षह ) । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का - 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अतः अब उम्त अधिनियम की धारा 2881 के अनुसरण 
में . मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अति: 


तारीख : 4 - 5 -1982 
माहर : 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . - - ----- -- 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) सीनियर राजमाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री जवाहर लाल पुत्र श्री मोती लाल जी जैन , नि . 
उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निश सं . राज . / महा . आ . अर्जन / 1187 - - अतः 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनयम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
स , से अधिक है । 
और जिसकी म . प्लाट नं . 25 एह तथा जो उदयपुर में 
स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 31 - 8 -1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हीं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी . करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मौर / या 


प्लाट नं . 25 ए , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप 
पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1886 दिनांक 31 - 8- 81 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों बर्षात : - - 
5 - 76GI /82 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


काय 
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[ भाग - 1 
प्ररूप पाई. टी० एन० एस० -- ( 1) सीनियर राजभाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपुर । 

___ (अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री देवी लाल पुत्र श्री गणेश लाल जी मांगावत , 

कोलियारी। 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
___ जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदोश सं . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 
रोज . / सहा . आ , अर्जन / 1186 -- - अत : 
मुझे , धी . के . अग्रवाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्यावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ह . से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 78 ह तथा जो उदयपुर में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 31 - 8 -1981 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

है, वही अर्थ हो गा , जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान पतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और पान्तर ( प्रन्सरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) में जोवर तिय पाया गया प्रति 
फर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सारण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उपत अधि 

नियम के अधीन कर घेने के अन्तरको दायित्व मे कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 78 , सर्वऋत विलास , उदयपुर जो उप पंजियंक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1877 दिनांक 31 - 8 -81 पर 
पंजिबद्ध विक्रमा पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


बत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 2891 के अनुसरण 
में मैं . एक्स अधिनियम की धारा 289- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपक्ष, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) . 
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प्ररूष आई . टी . एन . एस . .. ... .- -- 

( 1) मीनियर गजमाता श्रीमति वीरद कबर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 

( 2 ) श्री चन्द्र प्रकाश एवं श्री छोटा लान पिता श्री नाथ 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

लाल जैन , निवागी उदयपुर । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आवृत्तः (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

कायवाहियों करता हूँ । 
निर्देश म . गज . / सहा . आ . अर्जन / 1185 - - अतः उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
मुझे , बी . के , अरावाल , 
शायकर मधिनियम , 1961 11961 का A ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

इस सूचना के राजग में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
स्थावर सम्पत्ति जिसका सचित बाजार मुल्य 25 , 000/ - रुपये 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि; जो भी 
से अधिक 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 48 तथा आ उदयपुर में 

अवधि बाद में समापा होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इससे उपाबदध अनमची में और पूर्ण रूप में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , ( ख ) इग सूचना राजपन्न प्रकाशन की तारीख से 
तारीख 29 - 6 - 1981 

45 दिन : भीतर उक्त स्थावर सम्पनि में हितवाद 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित वाजार गल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरको और अन्तरिती 

नियम , क अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या सं उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 48 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा कम संख्या 1889 दिनांक 29 - 8 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रार नड़ों दिया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , किपा 
में सुविधा के लिए। 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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( भाग - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- .. .. 

(1) सीनियर राजमाता श्रीमति विरद कवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) डा . माणक लाल मागरा पत्र श्री मंगीलाल जी 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

मोगरा , निवासी बड़ी सादडी , जिला चित्तोड़गढ़ 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


निश सं . राज . / महा . आ . अर्जन / 1184 - - अत : 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 24 ह तथा जो उदयपुर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालग उदयपर म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 25 - 8 - 1981 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रग्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , - 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही मर्ष होगा जो उस अध्याय में विका 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


प्लाट नम्बर 24 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1876 दिनांक 25 - 8 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


- 


- . . 
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प्राप पाई . टी . एम . एस . - - 

( 1 ) मीनियर राजमाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपर । 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) यी 

( अन्तरक ) 

( 2 ) थीमति मन्त बाई पत्नि श्री गणेश लाल जी , 
धारा 26 9-4 ( 1) के अधीन सूचना 

निवामी कोलयारी। 
हारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जरपर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 

लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
जयपर , दिनांक 23 अलि 1982 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पारेप : 
निदश मं . राज . / गहा . ना मर्जन / 1183 - - अत : 
मझे , बी . के . अग्रवाल , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 43 ) (जिसे इसमें 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
इसके पश्चात " उकन अधिनिया पाहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269- 7 , म अधिकारी को , सारा करने 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रबधि, जो भी 
का कारण है कि स्थावर सम्पनि , बसका उचित बाजार 

धरधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य 25 , 000/- रुपये में अधिक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी म . प्लाट नं . 79 हा जो दयपर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अभीन , 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख 25 - 8 - 1981 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
को पूर्वोक्त सम्पसि के सचित बाजार मल्म में कार के दूसरपान 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरका ( अन्तरकों ) और 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का ; बो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

अधिनियम के अध्याय 20फ में परिभाषित 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य र लपत अन्तरक 

है , वही मथं होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिनियम में वास्तविक रूप से त्रिभो नि म :-... 

गया है । 


हिसा 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बात सक्त 

अधिनियम में मधीन कर दो के प्रस्तरका के 
दायित्व में भी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 79 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपर दाग क्रम संख्या 1885 दिनांक 25 - 8 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


5 


( ख ) मी किसी बार या किमी घन या अन्य आस्तियों 
.. . . रतीय आयकर विनियम , १ . :. 

: का 111 जल अधिनियम , R 
कर पायनियन , 1957 1957 ना ? 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः दाब, पत अधिनियम की 2- ग के अनुसरण 
में , मैं , उवन नियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , Taखित शक्तियों अर्थात .. 
4 - 86GI / 82 


नारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपक्ष , मई 29 , 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - 


1 


laure - 10- . 


MHeman . ni 


- 


m 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----- ----- 


( 1 ) गीनिया गजमाता श्रीमति दी रद कर , उदयपर । 

( अन्तरक ) 
( 2) राम जम मुन्दडा पुत्र श्री कालगम जी मुन्दडा , 
निवागी उदयपर । 

( अन्तरिती ) 


मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मचना की तमील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश . गज . / महा . आ . अर्जन / 1182 - ~- 3 त 
मम , बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , प्लाट नं . 49 है तथा जो सदापर में 
स्थित ह ( और इमग उपाध अनमनी मं और पर्ण रए गं 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 20 - 8 - 1981 
को गर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ब ) इम सूचना के यजपम में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 49 , मर्मऋत बिलाम , उदयपर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1754 दिनांक 20 - 8 - 81 पर गंजि 
बद्ध विक्रय पय में और विस्तृत रूप निरीणत हैं । 


( स ) एसीकिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती याग प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिा था , छिपाने में मविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जयार 


___ अत : अब 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


अधिनियम 
तयों , अर्थात । 


तारीख : 23- 4 -1982 
मोहर : 


H 


- 


1 


- . " . 
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_ _ 7001 
प्रल्प माई . टी . एन . एस . :-------... ... ( 1) सीनियर राजमाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री रंगलाल पुत्र माधव लाल एवं प्यार लाल पत्र 
माधवलाल , निवासी उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रज , जर.पर 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निद म . राज / महा . आ . अर्जन / 1181 - - अत : 
मुझे , बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . सं अधिक है । 
और जिमकी म . प्लाट नं . 30 सी है तथा जो उदयपर में 
स्थित है ( और इसम उपावन अनसची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपर म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 20 - 8 - 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उपक दृश्यमान प्रतिफल म , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्धोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


C . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मम्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के मभान कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 30 सी , सर्वऋतु विलास , उदयपर जां उपर 
पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1751 दिनांक 20 - 8 - 81 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप में विवरणित 


( १ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


मत : बाबा, उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -च की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यमितयां , अर्थात :---- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


- 


- 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) [ भाग It - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- --- 

(1) सीनियर राजमाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपुर । 

_ ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) का 

( 2) मम्पत क मार कांटारी पुन श्री बदर मल जी 

कोठारी , निवासी उदयपुर । 
धारा 269 -ध (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रज , जयपुर 

कार्यवाहियां करता ह । 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवश मं , राज . / सहा . आ . अर्जन / 1180 - -- अत : 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , कि धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . प्लाट नं . 68 एह तथा जो उदयपर म 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 20 -8 -1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अन्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 68 ए , सर्वऋत विलास , उदयपुर जो उप 
पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1757 दिनाक 20 - 8 - 81 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप में विवरणित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीग निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ... 


तारीख : 23- 4 - 1982 
मोहर : 


भाग 11 -- खण्ड 1 ] 
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E 


- 


meme 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन एस . -------- ---- 


( 1) सीनियर राजमाता श्रीमति वीरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
) श्री रमश चन्द एवं श्री सन्दर लाल पिता श्री भीमराम 
जी , नि . उदयपुर । 

( अन्तरिती) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख २: 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अनधि बाद में समाप्त होती हो , तर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश सं . राज . / सहा . आ . अन/ 1179 - - अत : 
मुझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , · जिसका उचित बाजार मूल्य , 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी. सं . प्लाट नं . 47 है तथा जो उदयपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता आंधकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 18 - 8 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझो यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापवळक्त संपत्ति का उचित वाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरको ) और 
अंतरिती ( अंतरितियां ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 277 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं . 47 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1758 दिनांक 18 - 8 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग 1 - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - (1) सीनियर राजमाता श्रीमति बीरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री मोहन लाल , देवपुरा सी ए , निवासी 2 बी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

कालाजी गौरांगी , उदयपुर । 
269 -घ (1) के अधीन सुचना 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश सं . राज . / सहा . आ . अर्जन / 1178 - - अतः 
मुझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 50 है तथा जो उदयपुर में 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 18- 8 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों.) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 


प्लाट नं . 50 ए , सर्वऋतु विलास , उदयपुर के उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1755 दिनांक 18 - 8 .1981 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


दिनांक Theoreat 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः , अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . -------- - - 

( 1) सीनियर राजमाता श्रीमति बोरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2) श्री बुधमल जोशी , सूरजपोल , उदयपुर । 

( अन्तरिती) 
धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हड़ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जयपुर 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मानेपर 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकावन की तारीक से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
बर्वाष बाद में समाप्त होती हो भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा 


जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति इवारा बोहस्ताक्षरी के पास 
किसी अन्य न्या 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदश सं . राज . / सहा . आ . अर्जन / 1177 - - अत : 
मझे , बी . के . अग्रवाल , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही , की पारा 
269 - स . के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

स करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उजितः बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नम्बर 25 है तथा जो उदयपुर में 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 17 - 8 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अ. उरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 25 , सर्वऋतु विलास , उदयपर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1752 दिनांक 17 - 8 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित ह । 


N 


( ऐसी किसी गाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , सा 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किमा जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
• से अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 23- 4 -1982 
मोहर : 


- 
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[ भाग - 1 
- --- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - .. - = 
प्ररूप गई . टी . एम . एस . - - - -- ( 1 ) राजमाता श्रीमती नीरद कबर , बन्द 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981143) की शाम 

12) टा . इन्द्र सिंह काला न श्री बलराम सिंह, बाहर, 

गवं श्रीमती हा नाजर की 
269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 

गह : सिंह 

नाहर , निवासी उदयपर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को पह सूचना जारी करके पर्मोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी भ्यक्तियों पर 
मुनना की सामील में 30 दिन की अवधि, जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रन , जापर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या गज . / महा , मा . अर्ज : / I17j----- अतः 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिरो 
इसमें इसके परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि संवानर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 • १० मे अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 62 है तथा जां उदयपर मथित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनसनी में और पूर्ण रूप में 
दार्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्याला उत्रापर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के सभीन , 
तारीख 17 - 8 -1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के जषित बावार मत्य स कम ये दृश्यमान प्रति 
फन के लिए अन्तरित की गई है और मुझं यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बालार मुख्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल गेमेदश्यमा प्रतिफल का पन्छ र 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उरेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं लिया गया है ---- 


1 ) इस सूचना : राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में तिबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें पक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरग मे हई किसी आय की बाबत उक्न 

अधिनियम के अधीन कर देने अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उपगे बचने सुविधा के 
निए; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 62 , भई त विलास , उदयपर जा उन पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1753 दिनांक 17 - 8 - 1981 पर 
पंजीबद्ध टिकाम पत्र में और विस्तत रूप में विबर्राणत है । 


ख ) ऐसी किसी माय या किती धन या अन्य मारियों 

कर जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 192 
( 18 2 का 11 ) मा उक्त अधिनि -:. या धन -कर 
अधिनियम , 193717 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रक- नका किया 
नाना चाहिए बा , " पाने : सुविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धार 289- ग अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. --- -- -- 

1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद क घर उदयपुर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री मांगीलाल पत्र हीरालाल जी एवं श्री मनोहर लाल 
धारा 269 - १ (1 ) के अधीन सुचना 

पुत्र हीरालाल जी जैन निवामी भादसौड़ा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सपना पारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
निदश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1188 - - अत : मुझे , 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 
बी . के . अग्रवाल , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 

सपना की तामिल से 30 दिन को अवधि , या भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 19 है तथा जां उदयपुर में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 17 - 8 - 1981 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण: - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : . . 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभावित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हर किसी माय की यायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अमुसची 


प्लाट नम्बर 19 , सर्वऋत विलास , उदयपर जो उप पॉजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1756 दिनांक 17 - 8 -1981 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से वितरिणत है । 


( स ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
5 - - 86 GI/ 82 


तारीख : 23 -4 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - - खण्ड 1 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . .- --- -- - 


1 . सीनियर राजमाता श्रीमती किरद कबर उयपर 

( अन्तरक ) 


मापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सचना 


2 . श्रीमती लक्ष्मी बाई एत्नि श्री बज लाल जी जैन एवं 

श्रीमती शांति बाई पनि श्री गणेश लाल जी मंघवी 
निवासी नाथद्वारा जी . उदयपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रज , जयपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1189 - - अत : मझे , 
वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अर्धािनयम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी संख्या प्लाट नं . 30 है तथा जो उदयपुर में 
स्थित ह ( और इससे उपाअध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीग्य 14 - 8 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण सं हई किमी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 30 बी सर्वऋत दिलाम , उवयपुर जो उप पंजी 
यक , उदयपुर द्धारा क्रम संख्या 1734 दिनांक 14 - 8 - 1981 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप में विवरण त ह । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तागीम्प : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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( अन्तरक ) 

2 . श्री भंवर लाल एवं शान्ति लाल पिता पृथ्वीराज जी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

जैन निवासी साकरोदा 
धारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त . (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


मा सम्पत्ति । अर्जन क सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज / सहा . आ . अर्जन / 1194 - - अत : मझे , 
वी . के . अग्रवाल , 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन मअम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 29 है तथा जो उदयपुर में 
स्थित है ( और इगसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप सं 
वर्णित ह ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
ताम्य 17 - 8 - 1981 

को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अनरितियों ) के बीवो अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :--- 


१ 


( 4 ) इस नना में राजसत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर मम्पनि में हितबद्ध 
किसो अन्ग व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पाटी र ग : - - इसमें प्रयुन गब्दी पौर दो का , जो उक्त अधि . 

निगम , के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उप प्रध्या । में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण सं हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


प्लाट नं , 29 सर्वऋतु विलास , उदयपुर जा उप पंजीयक , उदय 
पुर द्वारा क्रम संख्या 1733 दिनांक 17- 8 -1981 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


वी . के , अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर । 


मत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - 


1 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . ------ 


1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कंवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


2 . श्री ओमप्रकाश पत्र श्री नाथलाल जी अग्रवाल , 
निवासी उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1196 --- अतः मुझे , 
वी . के . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 27 है तथा जो उदयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
17- 8 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीष ऐसे भन्तरण के लिए तय पाग गया प्रति 
पल , निम्नलिखित जद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वारसविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर . . 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
षही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए, मार/ या 


मनुसूची 


प्लाट नम्बर 27 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजीयक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1730 दिनांक 17 - 8 - 1981 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


वी , के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पत्नियों , मति : - - 


तारीख : 23- 4 -1982 
मोहर : 


- 


- 
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( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2 . श्री सुमति प्रकाश पुत्र श्री मोहन लाल संगाबत एवं 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

श्रीमती दाखा बई विक्ष्या श्री मान्गीलाल टीमखा , नि . 
उदयपुर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) । 

वाहियां करता ह । 
अर्जन रज , जयपुर 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कार भी भाक्षेप : 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निदश संख्या गज . / सहा . आ . अर्जन / 1175 -~- अतः मुझे , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
वी . के . अग्रवाल , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 31 है तथा जो उदयपुर में स्थित 

इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
है , और इससे उपाबध अनसपी में और पूर्ण रूप से वर्णित 

पक्ष किसी अन्य व्यक्ति पारा अधोहस्ताक्षरी के 
ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्री 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
14 - 8 -1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथायुक्त संपत्ति का उचित बाजार 

हो , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे. हश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :.. . 


OM 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
मार / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 31 , सर्वऋत विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपर दवारा क्रम संख्या 1731 दिनांक 14 - 8 - 1981 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में , एक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- --- --.. 


1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कुवर , उदयपुर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री वीपचन्द पिता काल लाल जी जैन निवासी करावली 
तह . सलूम्बर 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
निदश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1193 - - अत : मझे , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वी . के . अग्रवाल , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 

माक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 28 ह तथा जो उदयपुर में स्थित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
है , ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
13- 8 - 1981 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती . 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - . 


( क ) अन्सरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


प्लाट नम्बर 28 , सर्वऋत विलास , उदयपुर आ उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1735 दिनांक 13- 8 - 1981 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , म . उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 4 - 1982 
माहर : 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस . --- -- - - - - - - 


1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विग्द कवर , उदयपुर 

(अन्तरक ) 


प्रायकर पधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) अधीन मूचना 


2 . डा . गोवर्धन लाल पुत्र श्री शंकर लाल जी डाट , निवासी 
गांव नगरी जिला चित्तांडगढ़ 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो मी अवधि पाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मे किसी व्यक्ति द्वारा 


. 


अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या रज . / सहा . आ . अर्जन / 1197 - - अतः मझे , 
वी . के . अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 50 है तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
13 - 8 - 1981 

को पूर्वोमत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रख्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई फिसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 50 , सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1733 दिनांक 13- 8 - 1981 पर 
पंजिमक्ष विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसा धन या अन्य प्रास्तयों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन । 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


बतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में, उक्त अधिनियम की धारा 269-१ को उपधारा , ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यमितयों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 4 -1982 
माहर : 
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- 


- 


- 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . ---- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धार । 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . सीनिगर राजमाता श्रीमती विरद क वर , उदयपुर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राम सुख गोविनछ राम मह श्वरी, निवासी गंगा 
पुर तह , भीलवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


क 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज . / सहा , आ , अर्जन / 1190 -- - अत : मझे , 
बी . के . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
२. से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 44 ह तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख 
10 - 8 -1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तक्षारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि . 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 2 ) अनरण से हुई किसो आप की बाबा, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 44 , सर्वऋतु विलास , उपयपुर ओ उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1660 दिनांक 10 - 8 - 1981 पर 
पंबिध विक्रय पद में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य बास्तियों 

को , जिम्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मृविधा के लिए । 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


तः भर , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- की सपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिरिप्त व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कवर , उदयपुर 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचमा 


2 . अन्धी वाई पनि श्री चन्नी लाल जैन , निवासी 
नवाणिया तह . बल्लभ नगर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के समय में कोई भी आक्षेप :- -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदश संख्या गज / सहा , आ , अर्जन/ 1191 - - अत : मझे , 
बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 
( पिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की 
पारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि, जिसका उचित बाजार मूल्य 
26, 000/- . से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 30 ह तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में आर पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख 
10 - 8 -1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


प्लाट नं , सर्वऋत विलाम , उदयपुर जो उप पंजियक , उदयपुर . . 
कम संख्या 1663 दिनांक 10 - 8 -1981 पर पंजिबद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी , के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
6 -- 86 GI/82 


तारीख : 23- 4 - 1982 
मोहर : 
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[भाग III--- पण 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --------- - 1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कपर , उदयपुर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती पन्नू बाई पत्नि श्री भवर लाल अन , निवासी 
भारत सरकार 

उदयपुर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

उक्स संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
निदश संख्या राज ./ सहा , आ . अर्जन / 1198 - - अत : मुझे , 
वी . के . अग्रवाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकत 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 22 ह तथा जो उदयपुर में स्थित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन्ध 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख 21 - 9 - 1981 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखत में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


प्लाट नं . 22, सर्वऋतु विलास , उदयपुर जो उप पजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2088 दिनांक 21 - 9 - 1981 पर 
पंजिबध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का , 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


L 


थी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , अयपर 


अत : अब., उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- -- 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
. मोहर : 


. . . 


- . - . .. . 


- 


. 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ---------... 1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कवर , उदयपुर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

2 . श्री कलदीप व्यास संरक्षक चन्द्रशेखर व्यास , मेहता 

जी की बाड़ी , उदयपुर 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , षो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


। 


निदश संख्या राज . / सहा . आ , अर्जन / 1174 - - अत : मझे , 
वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण . है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नम्बर 84 बी है तथा जो उदयपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 19 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एयमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
घिक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -. 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


D 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबस , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 64 बी , सर्वऋतु, विलास , उदयपुर जो उप 
पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2090 दिनांक 19 - 9 - 81 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विनरणित ह । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अतः मब , उक्त अभिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III - 

II 
प्ररूप नाई . टी . एन . एस . ---------- 1 . सीनियर राजमाता श्रीमती विरद कबर उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती मन्ज दोषी पत्नि श्री शेखर लाल जी जैन एवं 

श्रीमती तारा देवी पत्नि श्री शन्ति लाल जैन निवासी 
भारत सरकार 

उदयपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश संख्या राज ./ सहा . आ . अर्जन / 1195 - - अतः मुझे , 
बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी संख्या 45 है तथा जो उदयपुर में स्थित ह , ( और 
इसमें उपान आनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 15- 9 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की हि ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित - . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी माय की भावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 45 सर्वऋतु विलास उदयपुर जा उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2086 दिनांक 15 - 9 -1981 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 4 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . मीनियर राजमाता श्रीमती विरद कवर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री तोलाराम पत्र श्री पन्ना लाल जी उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


नाला 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


. कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज ./ सहा . आ . अर्जन/ 1192 -- अत : मुझे , 
वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 
और जिसकी सं , प्लाट नं . 45 है तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
15 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या . 


अनुसूची 


___ लाट नं . 80 , सर्वऋत बिलाम , उदगपुर जो उप पंजियक , 
उदयपर दाग कम संख्या 2089 दिनांक 15 - 9 - 1981 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


मतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


IMATI . 


. 


. 
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.. ( भाग 1 
प्रम्प भाई . टी . एन . एस .-- --- - ---- 1 . श्री विश्वनाथ काले पुत्र श्री वमन काले , मरमपुरी, 

जयपुर । 

___ ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री आर . बी . माथुर पुत्र श्री वी . एल . माथुर 
डी - 29 , पत्रकार कालोनी , जयपुर । 

( अन्सरिती) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रज , 


जयपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जयपुर , दिनांक 24 अप्रैल 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सकता 


। 


निदश संख्या राज . / सहा . आ . / अर्जन / 1202- - अत : 
मझ , वी . के . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . डी -29 हो , तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
3 - 9 -1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दा भार पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्यार में दिया । 
गया है । 


अनुसूची 


। ( क) मन्तरण सेहई किसी आय की बाबत उक्त बांध . 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / मा 


प्लाट नं . डी - 29 , पत्रकार कालोनी , जयपुर जो उप पषियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2304 दिनांक 3 - 9 - 81 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


वी . के .. अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


... -- 


- 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिय , अर्थात् - - 


तारीख : 24 - 4 -1982 
मोहर : 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . ---- 

1 . श्री ओ . पी . बंसल , डिप्टी चीफ इंजीनियर , 
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
, आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

2 . श्रीमती सुशीला राठी द्वारा के . आर . राठी एण्ड 
भारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

कम्पनी , चाटर्ड अकाउन्टन्डस , बापामनी रोड , 

जोधपुर । 
भारत सरकार 

(अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज , जयपुर 

को यह सूचना पारी करके पुाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
जयपुर , दिनांक 24 अप्रैल 1982 
निष संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1200 --- अतः 

उक्त सम्पत्ति के मर्डन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
मुझे , वी . के . अग्रवाल , 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी से , प्लाट नं . 240ह , तथा जो जोधपुर में 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थित है और इससे उपाबध अनुसची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख 21 -4 -1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार 

पही अर्थ होगा जोर अध्याय मंदिया गया है । 
मुल्य , उसके क्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे उन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपपय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है :- - 


( क) नन्तरण से हर किसी बाय की मावत , उक्त 

माभिनियम मधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
केमिए ; गार/ मा 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 240 , संक्टर ए , सैक्टर 4 , मसरिया सैक्टर , 
शास्त्री नगर , जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम 
संख्या 707/ 2027 दिनांक 21 - 8 - 81 पर पंजिबदध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( 1 ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय . बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


- - 


- 


. . ..... - -- 


अत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्धात : - - 


तारीख : 24 - 4 -1982 
माहर : 


। 
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[ भाग III--आण 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---------- 1 . श्री राजराजेश्वर प्रसाद भटनागर पत्र बनी प्रसाद 

भटनागर , भरतपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . श्री महावीर महता पुत्र श्री नमी चन्द जैन , निवासी 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मोहनपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 24 अप्रैल 1982 
निश संख्या राज . / महा . आ . अर्जन / 1199 - - अत : 
मझे , बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक ही . 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 1 ह , तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन्सची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 7 - 8 -1981 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतीतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
और/ या 


प्लाट नं . 1 , मसरिया , संक्शन 7 , एक्सटन्शन , जोधपुर 
जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 705/ 1877 दिनांक 
7 - 9 - 81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


थी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 24 -4 -1982 
मोहर : 


माग II - - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी एन . एस . - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती पाता वा एन कपल्याभाजीवा हयजन्त 

सिंह, राम , सिकागो को ना . रा , 


औधपर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


का 


2 . श्री ओमप्रकाश पत्र श्री गलगज अग्रवाल , मिटी 
पुलिग , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , महार क आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , जयपुर 


जयपुर , दिनांक 24 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1201 - - अत : 
मम , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन मक्षम प्राधिकारी कां , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . मकान ह , तथा जो जोधपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 6 - 8 - 1981 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्त - 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
गास्तविक रूप के कथित नहीं किया गया है : ... 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसची 


आवामीय मकान , रतनाटा , रेलवे रनिंग मंड के पास , 
जोधपर जा उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 724/ 1844 
दिनांक 6 - 8 - 81 पर पंजिबद्ध विक्रय में और विस्तत रूप 
में विपरीणत किया गया है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किला 
जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा के लिए ; 


बी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसग्ण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
7 _ 86GI / 82 


तारीख : 24 - 4 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ..... -. .-. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री अजय सिंह पुत्र श्री जगत सिंह महता , जीवन 
निवास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . श्री महश कमार पुत्र श्री महेन्द्र कमार नलवाया , 
__ महता जी की बाड़ी , उदयपुर । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मंपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मचना की सामील में 30 दिन की अधि , ज भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1167 -- - यत : 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह. ( और इसस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
28 - 8 - 1981 

RITE 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमाद 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हरे और अन्तक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में 
वास्तविक रूप में कथित रहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिदबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास . 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसती 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


कृषि भूमि जो उदयपुर में स्थित है और उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा कम मंख्या 1908 दिनांक 26 - 6 - 81 पर पति 
बध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप में विवरणित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए; 


बी . के . अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जयपुर 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 21 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .- -- 

1 . श्री अजय सिंह पुत्र श्री जगत सिंह महता , जीवन 
निवास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री महश कमार पुत्र श्री महन्द्र क मार नलवाया , 

महता जी की बाड़ी , उदयपुर । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को मवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन गज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निदश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1168 - - यत : 
मझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचिस बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 
और जिसकी मं , कृषि भूमि है , तथा जो उदयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
4 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


कृषि भूमि जो उदयपुर में स्थित ह और उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 1907 दिनांक 4 - 9 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिन , व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 21 - 4 - 1982 
मोहर : 
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नी 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


. 


. 


- - - 


- 


- . . 


. . - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- 


1 . श्री अजय सिंह पुत्र श्री जगत सिंह मेहता , जीवन 
निवास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री महश क मार पत्र श्री महन्द्र कमार नलवाया , 
महता जी की बाड़ी , उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निश संख्या राज् . / महा , आ . अर्जन / 1169 - -यत : 
मुझे , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो उदयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1 - 9 -1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमार 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसकं दृश्यमान प्रतिफल म , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिटबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अर्धािनयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कपि मि जो उदयपर में स्थित ह और उप पंजियक , 
उदयपर बाग क्रम संख्या 1905 दिनांक 1 - 9 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 250-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260 घ की उपधारा ( 1 ) 
को अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : ---- 


तारीख - 21 - 1 -1982 
माहर : 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 5 ( 1) के अधीन सुचना 


1 . श्री अजय सिंह पुत्र श्री जगत सिंह महता , जीवन 
निवास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री महश क मार पुत्र श्री महेन्द्र क मार नलवाया , 
मेहता जी की बाड़ी , उदयपर । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


जयपुर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . -- 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सच ना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश संख्या गज / महा , आ . अर्जन / 1170 - - यत : 
मम , वी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . कृषि भूमि हो , तथा जो उदयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तर्राितयों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगं । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हैं । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
भार / वा 


अनुसूची 


. ( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अर्धािनयम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कषि मि जो उदयपुर में स्थित ह और उप पंजियक , 
उदयपुर दाग क्रम संख्या 1908 दिनांक 1 - 9 - 81 पर पंजि 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


वी , के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 294) - व को भाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 21 - 4 - 1982 
मोहर : 
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- 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .- -- -- -- - -- -- 1 . श्रीमती मणी बेन पत्नी रतनाजी रावजी , अशांक 

नगर , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2 . श्रीमती महंन्द्र दबी पत्नी श्री शान्ती लाल जी . चाप 
भारा 269 - ब (1 ) के अधीन सूचना 

लोत , अशोक नगर , उदयपर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

को यह सपना जारी करके पवाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रंज , जयपुर 

कार्यवाहियां करता है । 
जयपर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निश संख्या राज . / सहा . आ . अर्जन / 1171 - - यत : 

। उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मझे , बी . के . अग्रवाल , 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिम की सं . प्लाट ह , तथा जो उदयपुर में स्थित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
10 अगस्त 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मात्र म क म के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापा बत संपत्ति का चिन बाजार 
महम , उमके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हाँ , 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

बही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया हो । 


( क) मन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में मविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


1 


DAN 


अशोक नगर उदयपुर स्थित प्लाट जा उप पंजियक , उदयपुर 
द्वारा क्रम संख्या 1703 दिनांक 10 - 8 - 81 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धाग 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: 


तारीख : 21 - 4 -1982 
मोहर : 


भाग III - --दण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मई 29 , 1982 ( ज्येष्ठ 8 , 1904 ) 
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- - 


- - - 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---------- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री भगवत सिंह सपत्र श्री गनपत सिंह कोठारी, 
निराला मार्ग , शक्तिनगर , उदयपुर । 

( अन्तरको 
2 . श्रीमती मम्मका देवी पत्नी श्री नरेन्द्र क मार तागा , 
उदयपुर । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


10 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा । 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमक्ष 
किसी मन्य परिक्त दुवारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निश संख्या राज . / महा . आ . अर्जन/ 1172 - ~- यन 
मझे , बी . के . अग्रवाल , 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . प्लाट का भाग है , तथा जो उदयपुर में स्थित 
ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुमची म और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तागीम्ब 
14- 9 -1981 
का यावत सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविा 
म में कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसत्ती 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के 
दायत्व में कमी करने या उगम बचने में मविधा 
के लिए; और / या 


पार्ट आफ ओपन प्लाट , क्षेत्रफल 518 वर्ग फट जो उप 
पजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2116 दिनांक 19 - 9 - 81 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवणित है 
तथा दहलीगेट के बाहर , उदयपर में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
श्रन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए : 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों सति: - - 


तारीख - 21 - 4 - 1982 
मोहर : 


7110 


भारत का राजपत्र , म . 2 , 1982 ( ज्येष्ड , 190.1 ) 


भाग 


- - बड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . ---- -- 


1 . भी भगवान सिंह , पत्र श्री गनपत सिंह कोठारी , 
निराा माग , विलनगर , उपरापर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीनमा 


भारत सरकार 


2 . श्री विरन्द्र क मार पत्र माहन लाल ताया , उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जयपर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जयपर , दिनांक 21 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


निश संख्या राज . महा . आ . अर्जन / 1173 - ~- यतः 
मुझे , बी . के . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक ह 
और जिमकी मं . प्लाट है , तथा जो उदयपुर में स्थित 
है ( और इसमे उपामध अनमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उदयपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारोग्य 
14 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मला , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( अन्तरितियों ) के बाच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक 
रूप स कथित नहीं किया गया ह : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी काय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए : और / या 


अनूसूची 


0 


पाट आफ आपन प्लाट , क्षेत्रफल 518 वर्ग फट जो दहली 
गट , उदयपर के बाहर स्थित है और उप पंजियक , उदयपुर 
दवाग क्रम संख्या 2024 दिनांक 14 - 9 - 81 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तत रूप में विवरणित ह । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


वी . के . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के उनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की टपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: -- 


तारीख : 21 -4 -1982 
मोहर : 


भाग III - - पड 1] 


भारत का राजपत्र , मई 29 , 198 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ...... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीचन्द सुपुत्र श्री हरबंस निवासी -ग्राम उरी मंडी 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . कमार प्रशोतम दरीयानानी सुपुत्र श्री प्रशोतम रूप 

चन्द चलाराम , द्वारा आर . डी . चन्द्रा निवासी 
13- डी , पॉकेट - एच , डी . डी . ए . सेल्फ फाइने 
सिंग फ्लेट , सांकेत , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप: - - 


अर्जन रज - 1 , इन्द्रप्रस्थ स्ट्रटे , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिगंक 22 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य ./ 2 / एग - आर- 3 / 8 
81/ 700 - - अत : मझ , एम . आर . गप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . कृषि भूमि है तथा जो गाम -हेरा मंडी , तहसील 
महराली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अन 
सूची में पूर्व रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीफ अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई मै और मुझे यहविश्वास करने का 
कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दमा रान निफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और नापनकों) और पलारिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया रतिफल. 
निम्नलिखित उषय में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी मवधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पथों का ; जो उक्त मधि - 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया मया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत . जगत पधि 

नियम के प्रवीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। 
और/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 7 बिघ और 4 बिश्व , मस्टाटील नं . 39 , 
किला नं . 14( 4 - 9 ) , 8 ( 2 - 15 ) , ग्राम -उरा मंडी , तहमील 
महरोली , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐगी किमी आग या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिया 
जाना पाहिए या , छिपाने में सुरिधा के लिए । 


एस . आर . गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 1 , दिल्ली , नई दिल्ली- 110002 


अतः अब, उक्त अधिनिए की धारा 268-7 के अनमरण में , मैं , 
उकत अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के मधीन , 
निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : 
8 - 86G1 / 82 


नारीख : 22 -4 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - - माण्ड 1 


. 


. 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री चन्द सपत्र श्री हरबम , निवासी -ग्राम -इरा मंडी , 
महरोली , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . कमार प्रशोतम दरीयानानी सपन श्री प्रशोतम रूप 

चन्द चला राम द्वारा आर . डी . चन्द्रा निवागी -13 
डी , पाकेट - एन , सी . डी . ए . सल्फ पाईननसिंग 
फ्लेटे , साकत , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसबारा कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : .. 


( क) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - । , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 22 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . मी . / एक्य . / 2 / एम - आर - 3 / 8 
81 / 701 -- अत : मुझे , एम . आर . गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं , कृषि भूमि ह तथा गे ग्राम -इरा मंडी , नई 
दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में पूर्व सप 
में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जां उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अमसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे 16 विश्त्रे , बियरिंग मस्टाटील 
नं . 39 किला नं . 7 , ग्राम -इरी मंडी , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एस . आर . गप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 1 , दिल्ली , नई दिल्ली- 110002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित यक्तियों अर्थात : .. 


तारीख : 22 - 4 -1982 
माहर : 


भाग 1 - 31] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -. .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री इन्द्रा राज सुपुत्र श्री खुशाल निवासी - ग्राम -बुरारी 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री फल सिंह डाइमा सपत्र लद राम डाइमा , 
निवासी - एफ - 14 / 51 , माडल टाउन , दिल्ली - 9 । 

( अन्तरिसी ) 


. 


. 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , इन्द्रप्रस्थ स्टंट , नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी . 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2/ एम - आर - 2 / 8 
81 / 6056 -- - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
जिसकी सं . कृषि भूमि ही तथा जां प्राम -बगरी 
दिल्ली में स्थित है ( और इससं उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिसित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


D 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


प्रो . भूमि का माप - 12 बिश्वे , खसरा नं . 818 , ग्राम 
बरारी , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
मोहर : 


7114 भारत का राजपत , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 

. . [ भाग - - खण्ड । 
प्रम्प नाई . टी . एन . एस . ------- - - 1 . श्री सतपाल हन्डा सपत्र श्री अमर नाथ हन्डा निधासी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

एल - 16 , किती नगर , दिल्ली । 
धारा 269-7 (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती मामिना मारी पत्नी श्री पथ्वी राज 

नागपाल , डब्ल्य - जड -10- बी , रतन पार्क नई 

दिल्ली । 
कानिया, बहायक गावकर नायक निरीक्षण) 

( अन्तरिती) 
अर्जन रज -2 , इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

कार्यवाहियां करता जा 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर - 2 / 8 
81/ 6158 - - अत : मुझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के वर्ष के सम्बन्ध में कोई भी नाकप : 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क) इस सपना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्वापर सम्मति , जिसका गवत बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी मं . मी - 180 ह तथा जा हरी नगर , नई 

मधि पाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व कप 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति वाराण 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
16 ) के अधीन तारीख अगस्त - 81 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमक्ष 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी बन्य व्यक्ति पूनारा माहस्वामरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

मिति में किए जा सकेंगे। 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
विक रूप में कथित नहीं किया गया ह . .. 

गया है । 


बापानयम सीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमों कर या उससे बचने में सविधा के लिए ; 


मनुसूची 


फ्री होल्ड प्लाट नं . सी -180 हरी नगर , दिल्ली 220 वर्ग 
गज , दिल्ली । 


ए ) एसी किसी भाषा वा किसी पल बा बन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हमारतीय बाप -करमनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर बापायम 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जम रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उपता माधनियम की धारा 269 - 7 को उपधारा । 

बधीन निम्नलिखित वितयां माद : 


तारीख : 19 - 4 -1982 
माहर : 


भाग III - -- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.. -.. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री यसपाल सुपर जोगवाश्या निवासी - सी - 26 , 

सदर्शन पाक , दिल्ली और गजराज सिंह , 
गपत्र अर्जन सिंह निवासी -ग्राम- पो . समपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गरमल सिंह मपुत्र श्री प्यार सिंह निवासी 

गुरद्वारा हरगोविन्द मर , नांगली पुना , जी . टी . 
राड , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


3 


को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजंन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


भारत राम 
कार्यालय , राहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , इन्द्रप्रस्थ स्टंट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदा म . आइ . ए . भा . एक्य . ग - आर - 2 / 8 
81 / 6160-- -- अन , नर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसको ग . गर्भाम है वाया जा ग्राम नांगलो पना 
दिल्ली म थिन ( और इमम उपाबद्ध अनमची म पर्द रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता कारी कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीम् अगस्त -81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति चिन बाजार सल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापनिम्न संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो आर अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तर्राितर ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिपित उदोश्य से उक्त भन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दयारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( 


सरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
माड / या 


( ७) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , पा धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


अनुसूची 
एरिया 15 बिधे और 13 बिश्व , ग्राम नंगली पना , दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग 11 - खण्ड 1 


प्ररूप माई०टी० एन० एस . -- - 


- 


- 


1 . श्री शिव दयाल सुपुत्र श्री देवीदयाल निवासी सी / 
129 - बी , मोती नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गिरधारी लाल सपत्र श्री बिसा राम , निवासी 
8/ 11 पुराना राजिन्दर नगर , नई दिल्ली । 

( अन्सरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -ब (1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . मी , / एक्यू .12/ एस - आर -18 
81 / 8280 - ~- अत : मुझे , नरोन्द्र सिंह , 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी म . सी / 129 - जी ह तथा जो मोती नगर , नई 
दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30विन की अवषि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्णीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


- 


. 


. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर धेने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बोरया 


सरकारी बना हुआ मकान नं . सी / 129- बी , मोती नगर , 
नई दिल्ली । 


( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम , 1987 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया , 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


प्रतः प्रव, उफ्त अधिनियम की धारा 289-4 के अनुसरण 
में , में ; उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
ममीन निम्नलिवित व्यक्तिमों. मति : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
माहर : 


भाग 1 - - 


11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 263 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


1 . थी बरहो मल सपत्र श्री चहर मल निवामी एल / 25 
शास्त्री नगर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मतीश चन्द सपत्र श्री उमराव सिंह मकान नं , 

1533 ( जी - एफ ) अजीज गंज , बहादरगढ़ रोड , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एम - आर- 1 / 8 
81 / 8326 ---- अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिम इसमें 
इसके उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 269 ख के 
अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण हो 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . ले अधिक है 
और जिमकी सं , 1533 ( जी - एफ ) है तथा जो वार्ड नं . 13 , 
अजीज गंज बहादर गढ़ गड , दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसनी म पूर्ण रूप से बर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

कायत नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बापानबम , अध्याय 20 - 2 में परिभाषित ह , 
पार्षापो उस मध्याप में दिया गया है । 


(क) अन्वरण करतीनाम की बात, क्य 
बावनबीन करनेहेमन्दरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
बार/ 


एम मकान नं . 1533 ( जी - एफ ) वार्ड नं . 13, अजीज गंज , 
बहादरगढ़ रोड , दिल्ली । 


( ज) एपीकता भाव पाकिसी पनपा मम्म नास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में माविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... . ... 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


1 . प्रम दत सुपुत्र श्री रतन लाल निवासी-ग्राम -हालम्बी 
कलांन , दिल्ली । 

(अन्तरक ) 
2 . श्री जसबीर सिंह सुपुत्र श्री महंगा राम निवासी 

169 - ए , डी . डी . ए . फ्लेटम राजोरीगान, नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आइ . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एम - आर- 2 / 8 
81/ 5286 - - अत : मझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -हालम्बी कलांन , 
दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूचीमर्णरूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


. 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - समें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी भाव की बाबत , उक्त 
नधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुमची 


भमि का माप - 13 बिष और 12 बिश्य , ग्राम होलम्बी 
कलांन , दिल्ली । 


( ब ) एमी किसी आय मा किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के आगीन , निम्नलिखित व्यक्त्यिों , अर्थात : - - 


नारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाग II -TE 1] भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ8, 1904 ) 
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प्रस्प नाई . टी . एन . एस . - --- - ---- 1 . श्री देव शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय , निवासी - सहावा , 

पो . बरारी , दिल्ली प्रशासन दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2 . श्री बली चन्द पत्र श्री किशोरीलाल , निवासी - ए - 1 / 
269 -घ (1 ) के अधीन सपना 

13 शक्ति नगर , एक्सटनशन , दिल्ली - 7 । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

कार्यवाहियां करता ह । 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर- 2 / 8 
81 / 5410 - - अत : मुझ , नरन्द्र सिंह , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमिह तथा जो ग्राम -बरारी, दिल्ली 
में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 

| सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीशा से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिर 
तारीख अगस्त - 81 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पादों और पदों का , जो उक्त 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( मन्तरिसियों के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 

है , वहीं अर्थ होगा जो उस अभाव में विधा 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तमिक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) मन्तरण से हर किसी बाय की मावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


भूमि ताददी 18 बिश्वे , मितजुमला 2 बिघा 15- 1/ 2 
बिश्व , मितजुमले सालिम भूमि तावादी 5 विषे 7 विश्वे , 
मुनदर मुस्ताप्ती नं . 6 , खसरा नं . 452 , वाक्या बुरारी , 
दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


अत : गब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1 ) 
भधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

9 - 86GI /82 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 


सिखित में किए जा सकेंगे । 


नामामा सम्पात कापत बाजार मल्य समायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिना है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए 
तय पाया गया प्रतिपाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित मैं वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पटीशरण : - - इसमें प्रयास शब्दों और पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के पम्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही पर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि मुसतितल नं . 58 , किला संख्या 14/ 2 (2 - 16 ) 
17 ( 5 - 7 ) , 23( 4 - 0 ) , 24 ( 4 - 16) ग्राम : साहिबाबाद दोलत 
पूर , दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , पिाने में 
सुविधा के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - छ की उपधारा ( 1 ) 

की आग 

की 


तारीख : 19 - 4 - 80 
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भारत का राजपन , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ गाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री नन्द लाल सुपुत्र श्री देवी दिता राम , 1159 
रानी बाग , शकरबस्ती दिल्ली । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राकेश चन्द सुपुत्र श्री राम चन्द , 3 / 40 , शान्ती 
निकेतन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


6 


. 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं , आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर - 2 / 8 
81/ 6102 - - अत : मझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - मन्डका में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्ययान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिकन का परग्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 बिम की प्रधि या ससंबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीम से 30 दिन की अवधि जो भी प्रधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकी । 


स्पष्मीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्ों प्रौर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिमाषित है , वही पर्ष होगा जो उस 
पभ्यान में रिया गया है । 
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भारत का राजपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग IIT - - 


1 


1 . श्री राज सिंह , हुकम चन्द , राम चन्दर , सपत्रगण 
श्री जागी राम निवासी -ग्राम - मटीयाला , दिल्ली । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री तारा चन्द सुपुत्र श्री बनी प्रसाद निवासो - 1215 / 
83 त्री नगर , दिल्ली - 35 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


प्ररूप माई .. टी . एन . एस . - ... --.. 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 
2897 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निव श सं . आई , ए . सी . / एक्यू . 2 / एस - आर - 2 / 81 
81 / 6256 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि है तथा जो ग्राम -पालम , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो एक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
पही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिरस में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ या 


भूमि का माप - 19 विश्व , ग्राम -पालम , दिल्ली । 


( 8 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 


भाग 1 - खण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस --- --- -- 


1 . श्री हरीश कुमार और सुरन्दर प्रीतमपुरा , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री लक्षमी नारायण सुपुत्र श्री लखी राम , 1665 
कचा वरीबा , दरीया गंज , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी परके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

289- 4 ( 1 ) के प्रपीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

ऊर्जन रंज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई , ए . सी . / एक्यू . 2/ एस - आर -2 / 81 
81/ 6234 - - अत : मुझे , नरन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी. सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -लक्षमी नरायण 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अगस्त - 81 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिना है और अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अम्सरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित मैं वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरम : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के पभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पौर/ या 


अनुसपी 


कृषि भूमि मुसतितल नं . 58 , किला संख्या 14 / 2 ( 2 - 16) 
17 ( 5 - 7 ) , 23 ( 4 - 0 ) , 24 ( 4 - 16 ) ग्रामः साहिबाबाद दोलत 
पूर , दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं पिया 
गया था या फिया जाना पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - छ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - 


1 


- - - - - - - - -- 


1 . श्री राज सिंह , हुकम चन्द , राम चन्दर , सुपुत्रगण 
श्री जागी राम निवासी -ग्राम - मटीयाला , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री तारा चन्द सुपुत्र श्री बेनी प्रसाद निवासी - 1215 / 
83 बी नगर , दिल्ली - 35 । 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी मायोप : - -- 


प्ररूप आई .. टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज -2 , इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई , ए . सी . / एक्यू . 2/ एस - आर- 2/ 81 
81 / 6256 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि है तथा जो ग्राम -पालम , दिल्ली में 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर 
आन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की नाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


भूमि का माप-19 विश्व , ग्राम - पालम , दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अनि र - 2 , नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , ज्या अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीर , जिम्नानावि पक्तियों , वर्षात् : 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर ।। 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०- - - - - 

1 . श्री केहर सिंह सपत्र लायक राम निवासी -ग्राम - पो . 

साहिबाबाद , पौलतपुर , विल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री बहल चन्द जैन सपुत्र श्री अरी वमन लाल जन 

निवासी - 4बी , अलता माउन्ट रोड , बम्बय , 26 । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रज - 1 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

कार्यवाहियां करता है । 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर- 2 / 8 

उक्त सम्पत्ति का वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : -- 
81 / 6170 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम साहिबाबाद , 
बालतपुर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
16 ) के अधीन , तारीख अगस्त - 81 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

__ स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही भर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


मन्तरण में हर किसी माय को बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सबिभा के लिए ; 


कृषि भूमि 8 बिधे और 17 बिश्य , ग्राम - साहिबाबाद , 
दालतपुर , दिल्ल्शी । 


( स ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीम निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 29 , 1982 (ज्येष्ठ 8, 1904 ) . 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूम माई . टी . एन . एस . - - - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री ज्योति प्रकाश सुपुत्र श्री मेला राम , विासी 

446 , पाराउड रोड , इस्ट डीड्सब्यूरी, मनचेस्टर 
(इंगलैन्ड ) द्वारा जी / ए - श्री जसवन्त राय कमार 
सुपुत्र श्री मला राम , निवासी - 8 / 21 , घस्ट पटल 
नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सी . उमेश कमथ सुपुत्र श्री सी - श्रीनिवासन कमथ 
निवासी - 9 / 23 , इस्ट पटल नगर , दई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

ऊर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्य , 2 / एस - आर - 1 / 8 
81/ 8342 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 13 / 3 , ह तथा जो इस्ट पटल नगर , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायध अनुसची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

• अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , यहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


मनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


डी . एस . हाउस नं . 13/ 3 , इस्ट पटल नगर , नई दिल्ली 
क्षेत्रफल - 20 वर्ग गज । 


के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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प्रारूप पाई . टी . एन . एस . -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 प ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . म . नाथ मल देसराज रंगवाले , कटरा टबाका , 

दिल्ली दवारा - पाटदर श्री देव राज पराना सपत्र 
श्री बस राज खुराना , निवासी - जी -96 , अशोक 
विहार , फेस- 1 , दिल्ली । । 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती कामनी देवी सपत्र श्री किशन लाल पत्नी श्री 

हरबंस सिंह निवासी - 2547 धमार धारा कलां , 
तिलक , तिलक बाजार, दिल्ली । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को पह सूचना जारी करके पोका सम्पति के अर्थन के लिए 
कार्यपाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन - । । , नई दिल्लो 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदाश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . 2/ एस - आर - 1/ 
81 / 8256 ~ - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
वायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 सा 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 2513, पुराना हो तथा जो नया नं . 1154 , 
चमारवाले खुर्द , तिलक बाजार में स्थित हो ( और इसमें उपा 
बद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , फाटक हबास खाना , नई दिल्ली में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिपिस में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पधि मा तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सपना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी परिवार में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी पक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी भम्प व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अपं होगा , जो उस बध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पवरण से हुई किसी प्राय की बाबत तबस 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
पयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


- मनुसूची 


मकान नं . 2513 (पुराना) नया नं . 1154 , धमार वाला 
खुर्द , तिलक बाजार , फाटक हबास खाना , वार्ड नं . 3 , दिल्ली । 


ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1867 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती वाप प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


मत : मम सक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के अनुसरण 
में , मैं , उस मधिनियम की धारा 2014 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात -- 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर : 
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[ भाग III - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- .. 

1 . श्री सीरी राम सेठी , नरिन्दर कमार सेठी , हरबंस 

लाल सेठी , और सुशील कमार सेठी सुपुत्रगण एल . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्री मलीक राम सेठी , निवासी - 148 अलनेबी लाइन , 
धारा 269 -म ( 1) के अधीन सपना 

अम्बाला कैंट ( हरियाणा) । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . मिहन्दर कमार बबुता सपत्र एल . दवी दास 

मबता निवासी- डी - 2 / 17 माडल टाउन , दिल्ल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज -2 , जी -13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर बिल्डिंग 
इन्द्रप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . / 2/ एस - आर-1 / 2 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
81 / 8230----अतः मुझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाव में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . डी - 2/ 17 , है तथा जो माडल टाउन , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 
मुत्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फम निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मनुसुची 


अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक · के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


डो . एस . नं . डी -17 माडल टाउन , दिल्ली , 250 वर्ग गज 


( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयापनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 विल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : भब , उक्त मनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के भभीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः- - 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
माहर : 


भाग III - 1] भारत का राणपन, मई 29, 1982 (म्येफ 8, 1904 ) 
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प्रम्प माई० टी० एन० एस०- - -- - 

1 . पा . सरूप सिंह सपुत्र श्री नारायण सिंह ग्राम -कादि 

पुर , दिल्ली । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

2 . श्री मोती लाल गुप्ता सपुत्र श्री चिरन्जी लाल गुप्ता 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी 16/ 73 , पंजाबी बाग , दिल्ली । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


- को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मालेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , बो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज-2 , इस्त्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू / 2 / एस - आर -3 / 8 
81 / 6022 --- अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि ह तथा जो ,ग्राम - कादिपुर , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरफ ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उमस मन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कषिप्त 
नहीं किया पया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः -इसमें प्रयुक्त पदों पर पपा का , जो उक्त माध. 

नियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है , 
वही मर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की भारत उक्त बाप 

नियम के अधीन कर वने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनसची 


कृषि भूमि 13 बिषं और 4 बिश्वे , खसरा नं . 677 , 
678 , 679 , 680 , और खसस नं . 641 , ग्राम - कादिपुर , 
दिल्ली । 


( च ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

का जाना चाहिा था , निपाने में विधा 
के लिए; 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धार 269 -ग के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
10 - 86GI / 82 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - -- बण 1 


1 . म . रन्टीयर्स एण्ड फाइननसीयर्स प्रा . लि . , 10 
हाली राड , दिल्ली - 11 . 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अशांक आधवार सपुत्र श्री वि . के . बाधवार , 
निवासी -- 2 अलीपुर राड , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- .-- . .- - 
आकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षणा ) 
अर्जन रज- 2 , जी -13, ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर बिल्डिंग 

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . मी . / एक्यू . / 2 / एस - आर- 1 / 2 
81 / 8299 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी से . ए -18 , ह तथा जो 45 - माल रोड , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख अगस्त 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तयिक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धाग , 


" 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शाब्बों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही मर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


. फ्लेट नं . ए -18 , स्थापित 45 , माल रोड , दिल्ली माप -- 
370 वर्ग गज । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन मिम्मलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 19- 4 - 1982 
माहर : 


भाग III-- - खण्ड 1 ] 
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- . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- --- -- 

1 . श्री सोहन लाल आनन्द सपत्र श्री गनेशी दास , 

निवासी - 18 / 66 , पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की बारा 

( अन्तरक ) 
269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री अनुप सिंह सुपुत्र श्री मान सिंह , निवासी -एफ 
भारत सरकार 

___ 37 , राजारी गार्डन , नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती) 
अर्जन रज - 2 , इन्द्रप्रस्थ स्टठे नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
निश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . / 2/ एस - आर- 3/ 8 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
81/ 8281 - ~- अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 5 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मधि पाव में 
मूल्य 25,000/ - रु . से अधिक है । 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त मक्तियों में से 
और जिसकी सं . एफ - 37 ह तथा जो राजोरी गान, नई 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दिल्ली में स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली । 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अगस्त - 81 को 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उरच 
के बीच ऐ में अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

अधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
किया गया : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तएकके वापिस्व 
. में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

और या 


अनसची 
1 / 4 अविभाजित हिस्से मकान नं . एफ - 37 , राणोरी गाउन, 
नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज- 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम , को धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 


तारीख : 19 - 4 -1982 
माहर : 


1130 भारत का राजपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1104 ) 

भाग III - -an 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- ----- 1 . श्री उतम सिंह बिन्द्रा सुपुत्र श्री गुजमुख सिंह बिन्द्रा 

___ 2/ 70 पंजाबी बाग , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा . 2 . श्री अनुप सिंह सुपुत्र श्री मान सिंह , निवासी - एफ 
269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

37 राजोरीगान, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषक्ति 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - । । , इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई ए . सी . / एक्यू . /2/ एस - आर -1/ 8 
81 / 8282 - - अतः मुझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . एफ - 37 ह तथा जो राजोरी गान, नई 
दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बन्तरण से हर किसी नाय की भारत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार / मा 


मनुती 


1 / 4हिस्से अविभाजित , प्रा . नं . एफ -37 , राजोरी गाउन , 
नई दिल्ली । 


( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 . 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अम्तरिती मारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


. नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज - 2 दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- -- 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप मा . टी . एन . एस . ------------ 

1 . श्री जोगा सिंह श्री साजरन सिंह जी -एल , 
निवासी - ई - 28ए , राजारी गाडन, नई दिल्ली । 

( अन्तरक) 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . श्री अनुप सिंह सुपुत्र श्री मान सिंह , निवासी -एफ 
200 -4 ( 1 ) के पपीन सूचना 

37 राजारी-गान, नई दिल्ली । 
বার বাং 

( अन्तरिसी ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , इन्द्रप्रस्थ स्टटे , नई दिल्ली 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . / 2/ एस - आर- 1/ 8 
81 / 8283---- अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

उक्त सम्पलि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इससे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269•ख के अधीन ससम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका एचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी. सं . एफ - 37 है तथा जो राजजंग गार्डन, नई 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में पूर्व रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन तारीख अगस्त - 81 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को गर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : -- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परि 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

भाषित है , वही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत सात मधि 

नियम , के अधीन कर देने के पातरक के दायित्व में कमी 
करने या उसे बचों में विद्या के लिए । और/ या 


अनुसूची 


__ 1 / 4 विभाजित हिस्से प्लाट नं . 37 , ब्लोक -एफ राजोरी 
गान, नई दिल्ली । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिना भारतीय पाय -कर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या त मधिनियम , या धन 
कर मधिमियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रमोमनाथं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अन् 
मरण में , मैं , सक्त अधिनियम की धारा 28817 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित सयक्तियों , अर्थाता 


तारीख : 19- 4 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 29, 1012 (ज्येष्ठ 8, 1004 ) 


[ भाग IIT - 


1 


प्रल्प आई . टी . एन . एस ..--- --- - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री रणजीत सिंह सपत्र एस . आत्मा सिंह ई - 37 , 
राजारी गान, नई दिल्ली । 

( अन्तरक) 
2 . श्री अनुप सि ह सुपुत्र श्री मान सिंह , निवासी - एफ 
37 राजोरी गान, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , इन्त्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर- 1/ 8 
818284 - - अतः मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिमे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . एफ - 37 ह तथा जो राजोरी गार्डन , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप 
में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख अगस्त - 81 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है योर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , से 
दश्यमान प्रतिफल हा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्नरम ( अन्नर कों ) और अन्तरितो ( अन्तरितिवों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्मति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - 6 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने क अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 1 / 4 अविभाजित हिस्से मकान नं . एफ . 37 , राजारी 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 . • गार्डन , नई दिल्ली । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 

नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 दिल्ली , नई दिल्ली -110002 
- अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 28947 के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ष को उपधारा ( 1) के तारीख : 19 - 4 - 1982 
के अधीन , निनामपित पक्तियों , माता 

माहर : 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री तेजपाल सिंह सपुत्र श्री हकम सिंह , निवासी 
71 -ढाका , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री फल सिंह डाइमा सुपुत्र श्री लब राम , एफ 
____ 14 / 51 , माडल टाउन , विल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । . 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की बवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . 2/ एस . - आर- 2 / 8 
81 / 6272 - - अत : मुझे , नरन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम बुरारी , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( सनरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे पतरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से 11 अन्तर लिखिन में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उपत मधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


___ कृषि भूमि , माप 9 बिघ और 12 बिश्वे , ग्राम बरारी , 
दिल्ली । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , विल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अन 
सरण में , मैं , उयत अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रातः - - 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
माहर : 
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भारत का रामपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - मण 1 


प्ररूप वाई . टी . एम . एस . - - - - - - - 


1 . चौ . सूरुप सिंह सुपुत्र श्री नरायण सिंह , निवासी 
ग्राम काविपर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सुभाष बन्द सुपुत्र श्री रुप लाल , निवासी 16 / 
73 , पंजाबी बाग , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम , 1901 ( 1901 का 43 ) की धारा 

200-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बन के 
लिए कार्यवाहियो करताई । 


निद श सं . आई . ए . सी . / एक्य . 2 / एस . - आर - 2 / 8 
81 / 6021 - - अत : मझ , नरेन्द्र सिंह , 
भाबकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो कादिपुर , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से 
पर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से पत अन्तरक 
सिक्ति में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बालेप - - . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी ग्यकित बारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसार किमी 
अन्य पक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


DO 


स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त बधि 

नियम , के अभ्याय 20- क में परिभाषित है । वही 
प्रर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय . की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


कृषि भूमि 13 बिष और 4 विश्व , खसरा नं . 677 , 
680 , 681 , 682 और खसरा नं . 641 , ग्राम कादिपुर , 
दिल्ली । 


( 4 ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


मतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के 
बनुसरण में , मैं , रुपत अधिनियम की धारा 200- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन . मिग्मभिषित भ्यक्तियों , मति : - -- 


तारीख : 19 - 4 -1982 
मोहर : 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . --- -- - 

1 . श्री साहि राम , सुपुत्र श्री फतेह सिंह , निवासी 
नरला , दिल्ली राज्य । । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 4 ) की धारा 

2 . श्री राम महर और महा सिंह पुत्रगण श्री गरोब राम , 
269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी ग्राम सफिदाबाव , जिला सोनीपत , हरीयाणा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मानेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , वो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निःश सं . आई . ए . सी ./ एक्यु . 2/ एस . - आर . - 2 / 8 
81/ 6100 -~~- अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम नरला , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से 
पर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है आर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके खयमान प्रतिफल से , एसे ज्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


1 / 2 हिस्से भूमि का माप 37 बिचे और 11 विश्व , ग्राम 
नरला, दिल्ली । 


( a ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मत : भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
मे . म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् ----- 
11 --- 86GI / 82 


तारीख : 19 - 4 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप पाई०टी०एन० एस . - - - 


बायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


1 . श्री जय भगवान जैन सपुत्र एल . बिशम्बर दास जैन , 

निवासी ए -1136 , सफदरजंग निकाम एरीया , नई 
विल्ली , अटार्नी श्रीमती कमला बती जैन , रमेश चंद 
जैन , श्रीमती सुशीला देवी , श्रीमती अंगरी बाला 
और बिमला चवी । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री अजिअदीन सुपुत्र मोहम्मद युसफ , निवासी 

2466 , हवेली महावत खान , दिल्ली , ( 2) श्री मुंशी 
खान , ( 3 ) श्री मोहम्मद राम जान सपत्र श्री अब्दल 
गफर, निवासी 2843 , बुलबुली पना , बाजार 
सीता राम , दिल्ली - 6 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश सं . आई . ए . सी . / एक्य . 2 / एस . - आर . - 1 / 8 
81/ 8323 -~- अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , . 
भापकर गधिनियम , 198 ! ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) . 
की धारा 269- घ के अधीन समम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं . 6 / 7 हिस्सा , 1484 से 1489 है , तथा जो 
नया नं . 2158 से 2161 , मोहल्ला गावालन , तुर्कमान गेट , 
बाजार घितली कबर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्योक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके वध मान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रति गत मे अधिक है और अन्तर : 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्नरण के लिए नरामा पा तिन निम्नलिखित 
टे । उक्त प्रसारण निखिा में नाविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

43 दिन को अवधि या नरसंबंधी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोका तपक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें 41 पादों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
हैं . वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में पिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किधी पाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिय ; और/ या 


6 / 7 अबिभाजीत हिस्स , सिंगल मंजील मकान नं . पुराना 
नं . 1484 से 1489 , नया नं . 2158 से 2161 , मोहल्ला 
गाधवालन , तर्कमान गेट , बाजार चितली कबर , दिल्ली , 
क्षेत्रफल - 200 वर्ग गज । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य । 
घनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था . छिपाने 
में सुविधा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


बत: पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


तारीख : 19- 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 


1 . श्री राम प्रकाश सुपुत्र श्री सीता राम छाया , निवासी 
____ 8/ 37 , तिलक नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एस . जसवन्त सिंह , निवासी उब्ल्यू -जेड -47 , 
कृशना पार्क , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


वक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ! - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्य . 2 / एस . . - आर . - 2 / 8 
81 / 5425 - - अत : मझे , नरन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमें इसमें 
इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ), की धारा 29 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं , डी - 10 ह , तथा जो शिव नगर , एक्स एरीया 
तिहार , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उस 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रत प्रतिगन में 
अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरिनियों । 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिमिः। 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
प्रयं होगा , जो उन अध्याप में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग मे हुई किसी आय को बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्लांट नं . डी . - 10 , भूमि का माप - ~ 150 वर्ग गज , स्थापित 
शिव नगर एक्स एरीया , ग्राम तिहार , नई दिल्ली । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिम्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या घनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 4 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III -- - 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- - 

1 . श्री धरम पाल गोला और श्रीमती देवी रानी गाला , 

निवासी -गोला कोटोज , दरीयागंज , नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

2 . म . जे एण्ड जे दीचाने लेबोरेटरीज प्रा . लि . 
धारा 269 -9 (1) के अधीन सूचना , 

हवराबाद , द्वारा वि . राममाचन्द्रन , ब्रांच मैनेजर 
भारत सरकार 

दिल्ली डीपोट म . जे डीधान लेबोरेटरीज 

प्रा . लि . 22 , नेताजी सबास मार्ग , दरीया गंज , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नई दिल्ली । 
अर्जन रज 2, नई दिल्ली 

( अन्तरिती) 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
नवश सं , आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर -1 / 8 - 81 / को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
8286 - - अत : मुझे , नरन्द्र सिंह , 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : ---- 
289 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 
और जिसकी सं . 4598 -12 - बी , ह तथा जो दरीया गंज , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्वाकर 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अर्धािनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

पवन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्सारतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित , यही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) बन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त . 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए 


4598 - 12 - बी , दरीया गंज , नई दिल्ली- 2 , एरीया 916 
10 वर्गगज , ( 33 . 77 वर्गफिट ) टोटल 394 - 77 वर्ग फिट 
( जी . एफ . भाग ) । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


भतः भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एम . एस . - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 


1 . श्री नरायेण संरूप नगिया सुपुत्र एस . राम चन्द 

नांगिया (कर्ता) म . राम चन्द नांगिया एण्ड सन्स 
एच . य . एफ , 6 / 73 आर . के . परम , नई 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2 . श्री विष्णु कुमार गुप्ता , जनक कुमार बंसल , 

सुपुत्रगण धनराज गुप्ता और श्रीमती कसम गुप्ता 
पत्नी श्री महश कमार , एन . ए . 29 पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली -261 

(अन्तरिती) 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


को यह सूचना पारी करके एबोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप :-- 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर- 1 / 8 - 81/ 
8301 -- - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269-17 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारग है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . 12 , रोउ नं . 18 , ह तथा जो पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वा । करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दुपयमान प्रतिफल से , में 
दृश्यमान प्रतिफल का पदह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तारसियों ) के बीच 
ऐस अन्तरग के लिए तय पाया गय । प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है ! -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अपं होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उम्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरा के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पौर/ या 


नं . 12 रोड नं . 18 , पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने म 
सुविधा के लिए : 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


मस : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 -4 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - .. . . 


D 


. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री शिव नरायण सुपुत्र बृज लाल निवासी- डब्ल्य - जेड 
15ए , रिसी नगर , शकरबस्ती दिल्ली । 

( अन्सरक ) 
2 , श्रीमती सरीता जोशी पत्नी श्री कलदीप जोशी , 
निवासी - सी - 11 , अजय इनक लेव , दिल्ली । 

( अन्सरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदश सं , आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर . - 2/ 8 
81 / 6036 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . भूमि है तथा जो रिशी नगर , शकर बस्ती , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त -81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी को 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


। मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अभि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे यथने में सविधा के लिये ; 
मोर/ या 


मनुसूची 


भूमि का माप - 150 वर्ग गज , रिशी नगर , शक रबस्ती 
दिल्ली । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 


__ अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 

सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री परकाश नरायण सपुत्र श्री किरपा नरायण 
निवासी - 37 , और जब रोड , दिल्ली । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री प्रभु लाल सपत्र मघ राज ( 2 ) तलसी देवी पत्नी 

श्री प्रभ लाल , ( 3 ) ओम प्रकाश और अनिल क मार 
सुपुत्र श्री प्रभु लाल , निवासी - 1 - बी , कोर्ट रोड , 
सिविल लाइन्स , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . / 2/ एस - आर- 1 / 8 - 81 ! 
8321 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000 / - रु . से ओधक ह 

र जिसकी म . 1 - बी . ह तथा जो कोर्ट रोड , सीविल लाइस , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक 
ECT को धत जहाँ रिया : - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 
नं . 1 - बी , कोर्ट रोड , सिविल लाइन्स , दिल्ली मीप 
750 वर्ग गज । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग [ 

Iबर 1 


प्रपनाई . टी . एम . एस . 


D 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री काश राज सपत्र श्री नानक चन्द निवासी 11 
डी / 53 , लाजपत नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बलवन्त कौर पत्नी श्री जी . बी . सिंह निवासी 
जी -139 , हरी नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिी ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 11 , नई दिल्ली 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यु . 2/ एस . - आर . -2 / 8 
6128 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 26 , रोड नं . 69 , है तथा जो पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


समीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दने में अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / गा 


एक मजीला मकान नं , 26 , रोड नं . 69 , पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली भूमि माप - 364 . 16 वर्ग गज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए: 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम., की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( ५ . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


मागी - - खण्ड 1] 


भारत का राजपन, मई 29, 1982 ( म्येष्ठ 8, 1004 ) 


7143 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 


- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269•घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री निरंजन सिंह , राजेश कमार सुपुत्र श्री नन्द , 
निवासी -ग्राम -होलम्बी कलां , दिल्ली । . 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जसबिर सिंह सपत्र श्री महंगा राम , निवासी 

169 - ए , डी . डी . ए . फ्लेट्स एम . आई . जी . 
राजोरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं , आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर- 1 / 8 - 81 / 
6185 -- -- अत : मझे , नगेन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 28 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उधिन वापार मूल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि है तथा जो ग्राम होलम्बी कलां , दिल्ली 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनम ची में पूर्ण रूप में वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अगस्त - 81 को 
पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पधि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखत उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


। इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्तामारी के पास लिखित 
में किए जा सफेंगे । 


स्पष्टीकरण ! - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पों का , जो एक्स 

अधिनियम के मम्माय 204 में परिभाषित 
है। वही प्रर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत , उरत 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्र 4 बिघ 16 बिश्वे , ग्राम -होलम्बी कलां , दिल्ली । 


( 1 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों 

को , ति भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -६ को उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
_ 12 _ 86GI / 82 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर । 
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भारत का राजपत, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- - 


1 . यो . मरूप सिंह मपत्र श्री नरायन सिंह , निवामी 
_ ग्राम - कादिपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री धरम पाल सपत्र श्री दर्गा गम , नियासी , ए - 1ए 
___ रामा रोड , आदर्श नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2/ एस - आर - 2 / 81- 82 / 
6028 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - कादिपर , दिल्ली 
में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में रास्तधिक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


. अनुसूची 


कृषि भूमि का क्षेत्र का क्षेत्र 13 विघं , 4 विश्व , ग्राम कादि 
पुर , दिल्ली । 


( ख ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर आधनियम , 192 ? 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
म.विधा के लिए; 


नरन्द्र सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आपटल (निरीण) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाग 


-- बण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. :--- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 


श्री दलेल सिंह सुपुत्र श्री छोट , निवासी ग्राम और 
पो . सिरसपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अरुण कुमार बजाज सुपुत्र श्री वीलोक चन्द 

बजाज मार्फत परगती आटो सेन्टर 32 गुरु नानक 
घेरीटबल ट्रस्ट , 1413 / 1 निकल्शन राउ ,, 
काश्मिरी गट , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


: 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , जी -13, ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर बिल्डिंग 

इन्द्रप्रस्थ स्टट नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर - 2/ 8 - 81 / 
6315 - - अरा : मझ , नरेन्द्र सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम सिरम पर , 
दिल्ली में स्थित ह ( और इमस उपाबद्ध अन सूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त -81 
को पाक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य गं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) भन्तरण से हर किसी माय की बात , उक्त 

मधिनियम , के मधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 1 बिघा और 7 - 1 / 2 बिश्व , जिसका माप 
1370 वर्ग गज , ग्राम -सिरसपुर , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


दरंन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 


मोहर : 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग III - Nण्ड 1 
प्रारूप बाई . टी . एन . एस . --- ------- -- 1 . श्री दलेल सिंह सुपुत्र श्री छोट निवासी - ग्राम और 

पो . सिरसपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री रमश क मार बंद सुपुत्र श्री तारा चन्द बंद , 
___ निवासी 19/ 56 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता ह । 
___ अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर - 2 / 81- 82 / 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
6316 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25000/ - रु . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं , कषि भमिह तथा जो ग्राम -सिरस पर . दिल्ली 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली , में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पक्षों का , जो उक्त 
सारीख अगस्त - 81 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , यही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिशत से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिा खत उद्देश्य से उक्त अन्तरण । म पातायक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के मधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि एरीया 1 बिघा 8 डिश्वे , ग्राम -सिरसपुर , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था चा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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प्रल्प आई . टी . एन . एस . - ----- -... 

1 . श्री दलेल सिंह सुपुत्र श्री छोट निवास -ग्राम 
पा . मिरसपर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 

2 . श्री बजरंग लाल बाथरा , पत्र श्री पुरत चन्द बोथरा , 

निवासी - सी -30 , शक्ति नगर , एक्सटनशन , 
भारत सरकार 

दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 1 ) अप्रील 1982 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता है । 
निदश में . आई . ए . मी . एक्स .12/ 22 - आर - 2 / 81 -82 / 
6317 ----उता : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : ... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन समन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

न्यवित्यों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
और जिसकी ग . कृषि भाम ह तथा जो ग्राम मिरमपुर , 
दिल्ली में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनमची में पूर्ण रूप 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मं वर्णित है ) , जस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय , नई 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियर , 1908 (1908 का 16 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अधीन , तारीख अगस्त 1981 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य में काम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापबीवन संपत्ति का उचित बाजार 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्सातियाँ ) के बीच से अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि एरीया का माप - 1370 वर्ग गज , ( 1बिघा 7 - 1 / 
2 बिश्व ) ग्राम - और पो . सिरसपर , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्थन रज- । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिग्यित व्यक्तियों , अर्थात : --- - 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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[ भाग 1 - - खण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------..... 1 . श्री दलेल सिंह सुपुत्र श्री छोट, निवासी -ग्राम और 

पो , सिरसपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री इन्वरजीत सिंह सपत्र श्री बलवन्त सिंह , निवासी 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

___ 3/ 13 उठल्यु . ई . ए . करोल बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निश मं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर - 2 / 81- 82 / 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
6318 - - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके परवात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम सिरसपुर , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त -81 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
और जिसकी सं . कृषि भूमि ह तथा जो ग्राम मिरमपुर , 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एसे हश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) अन्तरण के हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम मधीन कर पाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 1 बिघा और 7 - 1 / 2 बिश्व , ग्राम -सिरसपुरा , 
दिल्ली । 


( ब) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय भाय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 

भौन निम्नलिखित सातवामान : 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- - -. .. 


1 . श्रीमती सतनाम कार विधवा पत्नी भी गरमख सिंह , 

निवामी 491 , गली राजन कलां , गन्दानाला , 
काश्मिरी गट , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधि( नयम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ (1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमती पुष्पा दोषी पत्नी श्री हरी राम गाना , निवासी 
6282 , गली बताशन , स्वारो बात नो , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
जवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


दिश मं . आई . ए . मी . / एक्यू . / 2/ एस - आर -1 / 8 - 81 / 
8247 -~ - अत : मझे , नरंन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 491 , वार्ड - 1 , ह तथा जो गली राजन कलां 
गन्दानाला , काश्मिरी गंट , मं स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रपयमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


1 / 2 हिस्से अविभाजी , दो मंजीला प्रो . नं . 491 , गली 
राजन लां , वार्ड नं . 1 , गन्दानाला , मारिमगे गट , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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[ भाग 11 -- - सण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्रीमती यतनाम कौर विधवा पत्नी श्री नरमख सिंह , 

निवामी 491 , गलो राजन बाल गन्दानाला , 
काश्मिरी गेट , दिलनो । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री प्रेम चन्द गोयल मपुत्र श्री जग लाल गंयल , 

निवासी - 288 , बाग कार खान , किशन गंज , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 15 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पषाक्त सम्पत्ति के मर्जम के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2/ एम - आर - 1 / 8 - 81 / 
8255 -- - अत : मझे , नरेन्द्र मिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . 491 , वार्ड - 1 , ह तथा जो गन्दानाला , 
काश्मिरी गट , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में पर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , तारोख अगस्त - 61 । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतग्तिी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिजिन में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


1 / 2 अविभाजीत हिस्स दा मंजीला प्रो . म्युनिसीपल नं . 
491 गली राजन कांन वार्ड नं . 1 , गन्दानाला , काश्मिरी गेट , 
दिल्ली क्षेत्र का माप -108 वर्ग गज । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनयिम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


बत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ). 
के अधीन निम्नलिखिति व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 15 - 4 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- -- - . 1 . श्री चरनजित लाल गलाटी मप श्री मोहन लाल 

गलाटी और श्री वि . के . गलाटो , सपत्र श्री चरन 
मायक र अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धार 

जीत लाल गलाटी निवामी - 3- 1 , निजामदीन इस्ट 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना . 

नई दिल्ली - 13 । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2 . श्रीमती गजक मारी भार्गवा पत्नी स्वागीय श्री जतिन्दर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नाथ भार्गवा , ( 2 ) राजेश भार्गचा मपत्र स्वगीय श्री 
अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

जतिन्दर नाथ भार्गवा , ( 3 ) श्रीमती अमिता भार्गया 

पत्नी श्री राजेश भार्गवा , निवामी 1 / 3 रूप नगर , 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर- 1/ 8 -81/ 
8290 - - अतः मुझे , नरन्द्र सिंह , 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : -- 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं . सी - 22 , है तथा जा 165 अलोपर गोड , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
दिल्ली -54 , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में " 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाग के कार्यालय , 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नई दिल्ली में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 के अधीन , तारीख अगस्त 1981 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मम्तरकों ) और अन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी पाय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ब्लोक नं , सी -22 , अलीपुर रोड , दिल्ली - 54 । 


हरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - -- 
13 - 86GI / 82 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


. 
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- 
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7152 भारत का राजपत्र , मई 29 , 1982 ( ज्यष्ठ 8 , 1904 ) 

[ भाग 11 - - 1 

- - - - - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - - -- 

1 . श्री धर्म देव पुत्र श्री भगवान सहाय , निवासी मडावा , 
पो . बुरारी , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 

2 . श्री दलीचन्द्र पर श्री किशारी लाल , निवामी ए 
1/ 13 , शक्ति नगर , एक्स . , दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

कार्यवाहिया करता ह । 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निशसं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर- 2 / 81 - 82/ 
6320 - - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) कि धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है , 
और जिमकी सं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम बरारी , विल्ली " 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अगस्त , 1981 
को पर्नोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उमके पश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत आधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिन में वास्तविक 
प में कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी नाय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्य में कमी करने या उममे बचने में पविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अर्धािनयम , 1923 
( 4 (922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


भूमि तादादी , 18 बिश्व , मिनजमला , 2 बिषे और 16 
बिश्व , सालिम भूमि तावावी , 5 बिघ और 7 बिश्व , मुनदरणे 
मुस्तातील नं . 6 , खसरा नं . 452 , वाक्या बुरारी , दिल्ली 
प्रशासन , दिल्ली । 


. 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अव , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित बक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाग - - बण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी , एन . एस . - .- -. . .. 


1 . श्री देव शर्मा सुपुत्र श्री भगवान सहाय , निवासी 
महावा , पो . बरारी, दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री द. ली चन्द पत्र श्री किशोरी लाल , निवासी ए 
1 / 13, शक्ति नगर , एक्स . , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज - 11 , नई दिल्ली 


उम्त सम्पत्ति के गर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीसर पाक्स 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2/ एस - आर - 1 / 8 - 81 / 
6321 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . कृषि भूमि है , सथा जो ग्राम बरारी, दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबध अनसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीम , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पल निम्नलिमित रददश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उन स्थावर मम्पत्ति में हितब किसी 
प्रन्य पक्ति द्वारा , प्रधास्ताक्षरो 5 पास लिखि । 
में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याग में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को नायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


भूमि तादादी 17 -1/ 2 बिश्व , मिनजुमले सालिम भूमि 
तादादी 5 बिघ , 8 बिश्व , मुनदरजे मुस्तातील नं , 6 , खसरा 
नं . 452 , वाक्या , ग्राम बुरारी , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

का , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


परन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


1 


- 
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( भाग - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 

1 . श्री देव शर्मा सपन श्री भगवान सहाय , निवासी 
मड़ावा , पो . बुरारी , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री रोशन लाल पुत्र श्री नरसिंह दास , निवासी बी / 
15 , भगवानदास नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
___ नई दिल्ली : दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर - 1 / 8 - 81 / उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-.. 
6322 - -- अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - स 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 

माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम बरारी , विल्ली 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , . 1908 ( 1908 का 16 ) के 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो , उक्त 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंसरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 
भूमि सावादी 18 बिश्ये , मिनजमला 2 बिघा , 16 विश्वे , 
मिनजुमले सालिम भूमि तादादी 5 बिधे और 7 विश्व , मुनदरजे 
मस्तातील नं . 6 , खसरा नं . 452 , वाक्या बरारी , पो . बरारी , 
विल्ली । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19 -4 - 82 
मोहर : 


भाग Iti - खण्ड 1] 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- -- 


1 . श्री हिमान्स राहतगी सपत्र श्री कंज बिहारी , 
निवासी -419, इस्प्लेनेड रांड , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सचना 


. 


भारत सरकार 


2 . श्री बाल किशन महता सपत्र स्वर्गीय सरदार चन्द , 

निवासी - सी - 3 / 185 , जनकपुरी , नई दिल्ली 
58 1 

( अन्तरिती 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . 2 एस . - आर - 2 / 8 
81 / 6098--- अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिगका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 
और जिसको सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम - ममदाबाद , 
नजफगढ़ रोड , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन , तागी , अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सरगमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृर मान प्रतिफल में , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


26 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति ववारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शवों मार पवों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि एरीया 7 बिचे और 19 बिश्व , ग्राम मसदाबाद , 
नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली , खसरा नं . 2( 2 - 7 ) , 314 -16) , 
8 / 1 मिन ( 0 - 16 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यमियों, अदि : --- 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर : 
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भारत का राजपन , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


भाग IIT --- खण्ड 1 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० -- --- - - 


60 


पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन पूचना 


1 . श्री हिमान्स राहतगी सपत्र श्री कंज बिहारी , 
निवासी 419 , इस्लानड रोड , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बाल किशन महता सुपूत्र स्वर्गीय सरदार चन्द , 
निवासी सी - 3/ 185 , जनकपुरी , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राओ । : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं . आई ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर - 2 / 
6099 - - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
घारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित । 
बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये मे अधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम - मसुदाबाद , 
नजफगढ़ राड , नई दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त यदि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है, वह 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) परतरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( 8 ) ऐसी किमी प्रार या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि 1 बिघा और 13 बिश्व , ग्राम - मसदाबाद , 
नजफगढ़ रोड , नई दिल्ली , खसरा नं . 118 मीन ( 0 -4 ) , 
119 मिन (1 - 9 ) । 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रज -11 , नई दिल्ली 


प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 1 के अन 
मरण में , में , उपा अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाग ]]] - -- 


भारत का राबव, मई 29, 1082 ( ज्यष्ठ 8 , 1904 ) 
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प्रस्प भाई . टी . एम . एस . - - - - - - 


1 . श्रीमती राम पियारी पत्नी श्री राम दिता मल , गांधी 
कालोनी , मुजफ्फर नगर , यु . पी . , वर्तमान दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . म , मरदारी लाल अशोक कमार , 69 बाग दीवार , 
फतहपरी, दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उपत सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश मं . आई . ए . मी . / एक्य . / 2 / एम - आर - । / 8 - 81 / 
8334 / - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 6 / 151 - 154 है , तथा जो कटरा बारायन , 
फतहपरी , दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के 
दण्यमान पतफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विशाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समात्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे 

समान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्सरकों ) पीर अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
में अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण निखिन में वास्तविक रूप में कधिन 
रही किया गया है । --- 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति रा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 23 में परिभाषित है , 
पही अर्थ होगा , जो उम अध्यार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बात, उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए। पोर / या 


अनुसूची 


ग्राउन्ड तल प्रो . नं . 6 / 151 -154 ( न्य ) कटरा बारीयान , 
फतहपरी , दिल्ली क्षेत्र का माप 235 वर्ग गज । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी न या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1322 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अतः प्रज , उस अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उमा अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - . . 


तारीख : 19- 4 - 82 
मोहर : 
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___ भारत का राजपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई . टी० ए० ए . . ... . .. .. ... 


1 . श्रीमती राम पियारी पत्नी श्री राम विता मल , गांधी 
कालोनी , मुजफ्फर नगर , यु . पी . , वर्तमान दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बनारसी दास और सरवारी लाल सुपुत्र श्री बदरी 

दास , निवासी 31 , उषा निकेतन , बंगला रोड , 
कमला नगर , दिल्ली । 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


र अधिनियम , 1981 ( 1981 का 13 ) की पारा 
26 3- 4 ( 1 ) के गेर सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर- 1 / 8 - 81 / 
8335 --- अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का । ) (जिसे इनमें 
इसके पर बात् स अधिनियान , कहा गया है ) , की मारा 289- ख 
के अना । मजम प्राधिकारी को , पह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका अघि बागार भुस्प 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं . 6 / 151 - 154 है , तथा जो कटरा बारायन , 
फतोपरी , दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृम. मान 
प्रमिकल के लिए धन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मध्य , उपके दायमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर प्रस्तरक ( मस्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तप पाण 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उप से उक्त प्रकरण लिखित में 
वास्तविक प से कपिल नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि पात्र में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अम्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्रथम मंजील प्रो . नं . 6 / 151 - 154 ( न्य ) , कटरा बारीयन , 
फतहपरी, दिल्ली , क्षेत्रफल 235 , वर्ग गज । 


( ख ) ऐसो किसो आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 : 
( 1922 का 11 ) चा उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
• में सुविधा के लिए : 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- ! । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मभिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --------- 

1 . • श्री परसोत्तम लाल वोहरा सुपुत्र श्री जगन नाथ , 

निवासी 1 - सी / 40 , न्यु रोहतक रोड , नई 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

दिल्ली - 51 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . श्री सुशिल कमार माइनर सपुत्र श्री फला सिंह 
भारत सरकार 

द्वारा उसकी मां श्रीमती तीजा दवी , निवासी एफ 

14/ 15 , माडल टाउन , दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाड़िया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रंज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निर्देश सं . आई . ए . मी . / एक्य . / 2 / एम - आर - 1 / 8 - 81 / 
6132 - - अत: मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से. अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम बरारी, दिल्ली 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करता का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे अश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अन्धि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


काय , उसके एयधिक 
है और से अन्तरण कारण लिखित 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- -इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिय ; 
और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि माप ( 0 - 16 ) बिश्व , खसरा नं . 871 , एरीया , 
ग्राम बगरी , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1) 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
___ 14 - 86GI / 82 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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[ भाग III - मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन एस . - --- --- -- --- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की गरा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री परसोत्तम लाल वोहरा सपत्र श्री जगन नाथ , 

निवासी 1 - सी / 40 , न्यु रोहतक रोड , नई 
दिल्ली - 51 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सरिदर कभार माइनर सुपुत्र श्री फला सिह , 

द्वारा उसकी मां श्रीमती सीजा देवी , एन / जी , 
निवासी एफ -14 / 51 , मोडल टाउन , दिल्ली । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जत के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के ग्रन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


कार्यालय , सहायक आबकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . / 2 / एस - आर-1 / 8 -81 / 
6133 - - अत : मुझे , नरेन्द्र सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि हो , तथा ओ ग्राम बुरारी , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबध अनमची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के पाममान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है वौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यबापोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अम्लरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तथा पापा गया प्रतिफल निम्नलिखित गद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से काषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ठरक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अपं होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अन्सरण से हुई किसी भाग को बाबा सक्त 
अधिनियम के प्रपीन कर देने के पतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


भूमि (0 -16) विश्व , खसरा नं . 871 , एरीया प्राम बुरारी , 
दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया बा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , मत अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नालासत म्पक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाग III - 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . - - -- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ८ ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री परसोत्तम लाल वोहरा सपत्र श्री जगन नाथ , 

निवासी 1 - सी / 40 , न्यु राहतक रोड , नई 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सुशिल कमार माइनर सपुत्र श्री फला सिंह 

द्वारा उसकी मां श्रीमती तीजा दयो , निवासी एफ 
14/ 15 , माडल टाउन , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई , ए . सी . / एक्यू . 2 / एस - आर- 2 / 81 
6134 - - अतः मुझे , नरन्द्र सिंह , 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है . 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम बरारी , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण सेहईकिसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुरागी 


भूमि (0 -16) बिश्व , खसरा नं . 871 , एरीया ग्राम 
बुरारी, दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या जिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


नरन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर : 
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भाग III. - 


1 


- 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


1 . श्री श्यामबिर , यसविर , सतबिर त्यागी सुपुत्र श्री 
श्री प्रताप सिंह त्यागी , निवासी ग्राम बढ़ ला , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राम अवतार गुप्ता सुपुत्र श्री नथु राम गुप्ता , 
निवासी 4 नजफ गढ , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पस्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर-1 / 8 - 81 / 
6292 - - अत : मुझे , नरन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम रोशनपुरा , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य संकम के छर मान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दमयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबार सम्पत्ति में हिदबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वार, अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सग। 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम ,, के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) जन्तरण से हर किसी माय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 9 बिघ , 12 बिश्वे , ग्राम राशनपुरा , 
दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किग 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


___ मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 19 - 4 -82 
मोहर : 


भाग 


- 
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. 
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- - - - 


-- --- - - --- 


- - 


. 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .-- ..--- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री श्यामबिर , यमबिर , सतबिर त्यागी सपत्र श्री 
श्री प्रताप सिंह त्यागी , निवासी ग्राम बढ़ला, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सरांज जैन पत्नी सुभाष जैन , निवासी 578 
शिवाजी मार्ग , नजफ गढ़ , नई दिल्ली -431 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) . 

अर्जन रज- । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश मं . आई . ए . सी . / एक्य . /. 2 / एस - आर - 1 / 8 - 81 / 
6293 - - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम रोशनपुरा , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम म कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एम दृश्यमान प्रतिफल 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
सन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 9 बिघ , 12 बिश्वे , ग्राम राशनपुरा , 
दिल्ली । 


एमी किमी आय या किगो धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 11 , नई दिल्ली 


अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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[ भाग IIT - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -. . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री श्यामबिर , यसबिर , सतविर त्यागी सपन श्री 
श्री प्रताप सिंह त्यागी , निवासी ग्राम बढ़ला, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राम निवास गुप्ता सुपुत्र नाथ राम गुप्ता , 
निवासी 413 , नजफ गढ़ , दिल्ली -431 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एम - आर- 1 / 8 -81 / 
6294 - - अतः मुझे , नरन्द्र सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम रोशनपुरा , 
नजफ गढ़ , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


के उचित बात , 1981 


ल के लिए 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 8 बिघ , ग्राम राशनपुरा , नजफ गढ़ , दिल्ली । 


( 4 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीकण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :: - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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1 . श्री श्यामबिर , यसबिर , सतबिर त्यागी सपत्र श्री 

प्रताप सिंह त्यागी , निवासी बढ़ला , तिलक नगर , 

नई दिल्ली । 
2 . श्री बख्शिष सिंह सुपुत्र श्री खुशल सिंह , निवासी 
सी -2 / जनकपुरी , नई दिल्ली -58 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप पाई. टी . एम. एस . - - --- -- 
भागकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 
निभा सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एम - आर - 1 / 8 - 81 / 
6295 -r - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
आपकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से पधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम रोशनपुरा , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से घर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्म , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


इस मचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस प्रम्याय में बिया 
गया है । 


( ७ ) प्रातरण से हुई किसी माम की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। पौर/ या 


अनसनी 


कृषि भूमि क्षेत्र 9 बिघ , 12 बिश्व , ग्राम राशनपुरा , 
दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या मिसीधन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
मा धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज-11 , नई दिल्ली 


मतः, मय, समत मधिनियम , धारा की 289- ग के अनुमरण 
में , में , उपत अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 
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भारत का राजपन , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


mur = 


- 


Te 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

_ 388-4 ( 1 ) के अधीन सूचना . 


1 . श्री दलेल सिंह सुपुत्र छोट , निवासी ग्राम , पो . 
मिरसपुर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हाथी मल सेठीया सपत्र जेठ मल मठाया , निवासी 
___ 1540 -ए , भागीरथ प्लेस , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की नामोल मे 30 दिन की अवधि , जो मी . 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निश मं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एम - आर- 1 / 8 - 81 / 
6319 -~~- अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी फो , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं . कृषि भूमि हो , तथा जो ग्राम सिरसपुर , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , तारीख अगस्त , 1981 
को वक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्दन प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अण्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये); 
और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि एरीया , 1 बिघा , 1 -1 / 2 बिश्व , भूमि माप 
1082 वर्ग गज , ग्राम सिरसपुर , दिल्ली । 


का 11) 2057 (1957हीं 
किया गया 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


नरेन्द्र सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजेन रज - । । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - - 


तारीख : 19 - 4 - 82 
मोहर : 


भाम II ].-- 


1 ) 


भारत का राजपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 
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प्ररूप प्राई . दी . एम . एस . - - 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

286- 4 ( 1 ) के अधीम मूषमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


1 . श्रीमती सविताबन छितरन्जन दय । कलगकतयार 

गीताबन रोशमीकान्त पटल । कन्ज मासायिटी , 
बरोडा । 

( अन्तरक ) 
2 . संजय कारपोरशन के द्वारा भागीदार श्री पी . 
बी . पटल , बराडा । 

( अन्तरिती ) 


अहमदाबाद , दिनांक 21 अप्रैल 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना । 
. की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदश नं . पि . आर . नं . 1593 / एक्वी/ 23 -। । / 82 
83 - - अत : मुझे , आर . आर . शाह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 4 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 60 
से अधिक है 
और जिसकी सं . आर . एस . नं . 774 / 784 , प्लाटस 8 
और 9 (भाग ) ह तथा जो गोत्री , बराडा में स्थित ह ( और इससे 
उपाबद्ध प्रनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) ; रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , बरोडा में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 190 8 ( 1908 का 16 ) के अधीन , सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजा रमूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्ह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , षही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गण है । 


अनुसूची 


( क) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के भन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ मा 


खुली जमीन जो गोत्री में स्थित ह बिक्रीलत नं . 5443 पर 
सब रजिस्ट्रार बराडा के कार्यालय में सितम्बर , 1981 में 
रजिस्ट्री की गयी है । 


( ल ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1057 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था कि या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , अहमदाबाद 


बतः अब , उक्त अधिनियम , का धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 
15 _ 86GI / 82 


तारीख : 21 - 4 -1982 
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भारत का राजपन , मई 29, 1982 (ज्येष्ठ 8, 190-4 ) 


[ भाग 1] - - खण्ड 1 


. . 


= 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. ... 


आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . ( 1 ) आसवन बनजमीन जीमाभाई की विधवा । 
( 2 ) रिनाल्ड बनजमीन , मिशन कालोनी , बलमाइ । 
( 3 ) अगरीक बनजमीन । 
( 4 ) जेल्ली वनजमीन , दाईक ला , बाम्ब - 
400081 । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री इश्वरभाई जीयाभाई पटल, 

( 2 ) चन्द भाई जीवाभाई पटल , 
( 3 ) परागभाई दयाभाई , हालार , यासी फलिया , 
वलसाड । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सपना . के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 21 अपोल 1982 
न्दिश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एम . - आर - 1 / 8 
81 / 6295 -- - अत : मझे , नरेन्द्र सिंह , 
भावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी र मह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर समात्रि , म नमा 
25 , 000 / रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . 69 - 1 , सी , एम . नं . 2125 / ए है तथा 
जो वलसाड में स्थित ह ( और हमसे उपाबद्ध अनसची में और 
पर्ण रूप वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बलमाड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हगमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह . . . 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्स शब्दों और पदो का , या उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विरः 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी 7 वाजत , उक्त 
___ नियम के अधीन कर द .। के अन्तरक के 
दायित्व म कमी करने या उमस बचने में सुविधा 
के लिए: और / या 


अनुसूची 


मिलकत जो आर . एम . नं . 69 / ए , सी . एम . नं . 
2125 / ए , वलसाड सितम्बर , 1981 में रजिस्ट्री . की गयी 


( ब ) एमी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
: . .. ET 1 ) या रस्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आर . आर . शाह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-.. 


तारीख : 21 -4 - 1982 
मोहर : 


भाग III -- 


1 ] 


मारत का राजपन्न , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - --- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . ( 1) अनुपम ललीतमाहन गान्धी , 
( 2 ) प्रेमकमार ललीतमाहन गान्धी , सोताल , वलसाड 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जंबाचलाल ब्रजभूषणवास शराफ , मोटा बाजार 
बलसाड । 

( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निदश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू . 2/ एस . - आर- । । । 
8 - 811 / 83- - अत : मझे , आर आर . शाह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस समं 
इसके पश्चात् उक्त अर्धािनयम कहा गया ह ) , की धारा 
259 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . नं . 206 / के , 206 /1बी, 206 / 3/ बी , 
205 / 4 , है तथा जो 203/ 2 , 205 / 3 , पंकी, तीतल 
रोड , वलसाड में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) ; रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , वलसाड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1903 का 16 ) के अधीन , मितम्ड र , 1981 
का पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथायोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरण ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अंर्तागतयों) के बीच एम अंतरण के लिए तर पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


. 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयक्त शब्दों और पर्दा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


मिलकत जो एस . नं . 206 / के , 206. 1 / बी , 206/ 3 / 
बी , 205 / 4 / 203 / 2 , 205 / 3 , सीतल रोड , वलसाड , 
सितम्बर , 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


आर . आर , शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । अममताबार 


के लिए ; 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 21 - 4 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( पेष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - - - - - 


1. अबएसका 


बलकाक - बगलर 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भारा 269- म ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . अबदलकाई अबदुलकाक - बंगलूर का कलमुक 

तयार : - -- 
( 1) अमीनाबीबी अबवल काक , 
( 2) अबदलकादर अबदलसतार ईछा महता शारी , 
सग्रामपुरा , सुरत । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कमलाबेन ईश्वरलाल , गोरीबन जलकिशन 
__ दास मेथिन राड , संग्रामपुरा , सुरत । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 21 अप्रैल 1982 
निदश नं . पि . आर . नं , 1596/ एक्वी / 23- 11 / 82 
83 - - अत : मुझे , आर . आर. शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . नाद नं . 4305 , वार्ड नं . 2 , संग्रामपुरा 
ह । तथा ओ सुरत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) ; रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का अंग्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसची 


मिलकत जा नाद नं . 4305 , वार्ड नं . 2 सरत सितम्बर , 
1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) एसी किसी आये या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 21 - 4 -1982 
मोहर : 


भाग 1 -- खग 1 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


__ 1 . श्रीमती पदमावन , जमनादास लल्लभाई की विधवा , 
गांद्रा , बराडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कोकिलाबेन कनछनलाल मोदी श्रीमाल शारी , 
गांद्रा । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के वर्जन के 
लिए कार्यवाहियो परताई । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अहमदाबाद , दिनांक 22 अप्रैल 1982 
निर्देश नं . पि० प्रार० न० 1597 वी० 23- II / 82 
83 - - अत : मुझे , आर . आर . शाह , 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . सी , एस . नं . 462, 463 और 467 है । 
तथा जो गांद्रा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , गोवा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन 21 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 
म त्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरि ।। ( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नही किया गया है :- -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अषि . 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक से हुई किमी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने म मृविधा के लिए , 
मोरया: 


अनुसची 


जमीन और मकान ओ गोद्रा में स्थित ह बिक्रीखत नं . 2540 
गोद्रा सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 21 - 9 -1981 में 
रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 22 - 4 - 1982 
मोहर : 


-- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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[भाग III - : ख । 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ---- 

1 . श्री पटल मनजीभाई गांबाभाई , छरपरा , पालन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

2 . ( 1 ) कशवलाल मोहनलाल णागाणी पालनपुर , अभी 
भारत सरकार 

मद्रास में रहता है । 

( 2 ) मधवलाल चीमनलाल शाह ( एच . यू . एफ . ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

के द्वारा मधवलाल चिमनलाल शाह पालनपर । 
अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

( अन्तरिती ) 


अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं . आर . एन . न . 1598/ बी / एक्यू / 23 - । । / 82 
83 - - अत : मुझे , आर , आर , शाह । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पस्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , आर . एस . नं . 761 - 2 है । तथा जे पालन - 
पुर कस्बा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) ; रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय , 
पालनपर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 8 - 9 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तरः पाया गया 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो , का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में । 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


खुला जमीन जो पालनपुर कसबा में स्थित है आर . एम . 
नं . 761 / 2 और बिझीखत नं . 2584 और 2585 पालनपुर 
मब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 8 - 9 - 1981 में रजिस्ट्री 
की गयी है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या मन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . आर . शाह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


गारीग्य : 23- 4 - 1982 
माहर : 


भाग - - साम1] 
- - - - - -- - -- - - - 
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- . - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती विजर लक्ष्मी जगदीशचन्द्रा इनानी तीर्थराम 

जानकगनी रखावंदन शमी , खान्दव शर्मा , जग 
मोहन जगर्दाशराम , विधयारन्ती जगदीशराम आनन्द 
चनादशः पालशराव , कसमलता मरशचन्द्र महश्वरी 
उषाक मारी किशनक मार और धमर अनकलेशवर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


2 . श्रीराम को - ओ - ह -सोसायटी का प्रमह और मचिव 

प्रकाशचन्द्रा चम्पकलाल लाम्षणाइवाला , तुषार जे - शाह , 
बेनीदबल मार्केट के सामने , श्रानलेश्वर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निश सं . आर . एन . F . 1599 . बी / एक्या / 23- । । / 82 
83 - - अत : मझे , आर . आर . शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 -रख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह यिावास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पस्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - . में अधिक है । 
और जिसको म . न , 419 - 1 - 3 - ( पी ) जमीन है । तथा जो 
आनकलेश्वर में स्थित है ( और इसमे उपाब्द्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी व कार्यालय , 
आनकलेशवर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16) के अधीन सितम्बर 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिा अन्तरित की है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मिलकत जो एस . नं . 419 -13 ( पी ) जमीन जो आनकलोश्वर 
में स्थित ह सितम्बर , 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत . अव., उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


__ तारीख : 23 - 4 - 1982 

मोहर : 
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भारत का रावत, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1004 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


1 . श्री बेहराम जी उरद शर कन्ट्रक्टर और दिना 

बाई बहरामजी कन्ट्रेक्टर और द सर गांव पन 
गम , ता . , अनकलशवर । 

( अन्तरक ) 


2 . 


श्री एन . बी . पटल , सेलूलोम प्रोडक्म आफ 
इण्डिया लिमिटड। नेशनल चमर्बस , दसरा मंजिला , 
आफीस नं . 4 और 5 , दीपाली थियटर के पाम , 
आश्रम रोड , अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
__ लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


प्रस्प माई० टी० एन० एस० . . . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश नं . पि . आर , नं . 1600 / एक्वी / 23 - 1 । / 82 
83 - - अत : मुझे , आर . आर . शाह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . नं , 37 , 38, 40 और दसरह। तथा 
जो गांव पुनगम , ता . अनकलशवर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसची में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अनकलेशवर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , सितम्बर , 1981 

को पुर्घोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति हल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोपन सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितगड 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उपत 

मधिनियम के प्रध्याय - 20क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बात, एक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मिलकत जो गांव पनगाम - एम नं . 37 , 38 , 40 और 
दसर सितम्बर 1981 में रजिस्ट्री कि गयी है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने पे 
सुविधा के लिए ; 


आर . आर , शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अन , उपर, अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . ( 1 ) श्री षाणाभाई ईश्वरभाई पटल , ( 2 ) श्री 
चिमन भाइ इशवरभाई पटल , जादशवर , बांध । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अमर आशा को . - ओ - एच , सोसायिटी , भोलाव , 
बांच । 

(अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदश नं . पि . आर . नं . 1601 / एक्वी 23 -। । / 82 
83 - - अत : मुझे , आर . आर . शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार 
मुल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . नं . 22 ( पी ) है । तथा ओ भोलाव में स्थित 
है ( और इससे उपास्वध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बाज में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , सितम्बर , 
1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार , 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही भर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
सुविधा के लिए ; 


मनुसूची 


मिलकत जो भोलाद एस नं . 22 ( पी ) सितम्बर , 1981 
में रजिस्ट्री की गयी है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
16 - 86GI / 82 


तारीख : 23- 4 - 1982 
मोहर : 
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( भाग IIT - खण्ड 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .- -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज - । । , अहमदाबाद 


( 1 ) आवण एम -मोहमद , ( 2 ) मश - में -महमद खद 

और फातमा एम का कमय कनयार - माहमाद , ( 3 ) 
अहमद एस माहमाद , ( 4 ) डायाशा एमे माहमाद 
आली , बोच.। 

( अन्तरक ) 
2 . श्री दानी गाना कॉपीरशन का भागीदार , उपान्न 
अरविनदलाल शाह , वाच । 

( अन्तरिती ) 


अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


निदश नं . पि . आर . नं . 1602/ एक्सी / 23 - 11 / 82 
83-- - अत : मुझे , आर . आर . शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . नं . 12 ( पी ) जमीन है । तथा जो आली , आंच 
में स्थित है ( और इससे उपाजद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बोष में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती । 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय को पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मिलकत जो आली में स्थित ह एस . नं . 12 ( पी ) सितम्बर , 
1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन् स्तियो" 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए : 


आर . आर . शाह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- -- 


तारीख : 23- 4 -1982 
मोहर : 


भाग 


- - 


1 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -. .. 


1 . श्री ईशवरभाई जयसिंहभाई पटल , जमनाबेन कर 
सनभाई पटल , जादशवर , बाच । 

( अन्सरक ) 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सुचना 


2 . श्री अवदधतनगर को - आ - हा . -सोसाईटी , श्री हमन्त 
कमार प्रबोध चन्द्रा शुकला , जालभाई पात , बाच । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 
निदंश नं . पि . आर , नं . 1603 / एक्वी / 23- । । / 82 
83-~ - अत : मझ , आर . आर . शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमक उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है 
और जिसकी सं . नं . 22 (पैकी ) जमीन है । तथा जो भालाव 
मं स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बाच में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य पान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद दय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किमी आय की बाबत . उजत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


मनुसूची 


मिलकत जो एस . नं . 22 ( पी ) भोलाव , सितम्बर , 1981 
. में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 23 - 4 - 1982 
मोहर : 


7178 . भारत का राजपन, मई 29 , 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 

( भाग 11 -- 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ---- - 

1 . लक्ष्मी ओरगनसर , पानच -बनी , सेवाशम रोड , 

याच । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . लमीनगर को - आ -ह - सोसायिटी , बघादव मार्केट 

सवाशम रोड , बोध । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 23 अप्रैल 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 
निदश नं . पि . आर . नं . 1604/ एक्यो/ 23 - 11 / 82 . 
83---- अत : मुझे , आर . आर . शाह , 

( क ) उस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) पिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . नं . 163 ( पी ) सब - प्लाट नं . 4 / 2 है । तथा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
जो इग्री में स्थित है ( और इससे उपाब्द्ध अनुसूची में और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
बाच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंसरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


२० 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसपी 


मिलकत जो डग्री एस , नं . . 165 , सब प्लाट नं . 4 / 2 , 
सितम्बर , 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 4 - 1982 
मोहर : 


भाग 
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श्री एन हनमंडल पिता एन . नरसीमल , 
( 2 ) श्री एन . अंजय्या पिता एन , नरसीमूल , 

( 3) श्री एन , मारती पिता एन . नरसीमूल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 4 ) श्री एन . अनंतम पिता एन . नरसीमल , 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

4 - 2 - 99 , मन राड , मंटपल्ली , करीमनगर जिला । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . डा . पंडाले जयप्रभावती पति डा . पी . एस . पीटर , 

दवारा बीरशबा डास्पीटल , मंटपल्ली तालक -505325 
करीमनगर जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हादराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 12 अप्रैल 1982 
निश सं . आर , ये . सी . नं . 5/ 82- 83 -~-यत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 2 - 3 - 1 है , तथा जो मेटपल्ली , करीमनगर में 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेटपल्ली मरजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
सितम्बर , 1981 
को पर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
पिक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भम्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


अनुसूची 


घर नं . 2 - 3 - 1 , विस्तीर्ण 877 . 05 चौ . गज . , मेटपल्ली , 
करीमनगर जिला , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1399/ 81 रजिस्ट्री 
का अधिकारी , मेटपल्ली । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिमियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस , गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , होदराबाद 


पत : अब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 12- 4 - 1982 
मोहर : 
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___ भारत का रामपत्र, मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - - 


1 


० 


परूप आई . टी . एन . एम . -- --- - -- -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 12 अप्रैल 1982 


1 . (1 ) श्री एन हनमंडल पिता एन . नरसीमूल , 

( 2 ) श्री एन . अंजय्या पिता एन . नरसीमूलू , 
( 3 ) श्री एन . मारती पिता एन . नरसीमल , 
( 4 ) श्री एन . अनंतम पिता एन . नरसीमूल , 
4 - 2 - 99 , मन रोड , मेटपल्ली , करीमनगर जिला । 

( अन्तरक ) 
2 . डा , पंडाले जयप्रभावती पति डा . पी . एस . पीटर , 

द्वारा बीरशबा हास्पीटल , मटपल्ली तालुक 
505325 करीमनगर जिला । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आर . ये . सी . नं . 6 / 82 -83-- -- यतः मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं . 2 - 3 - 1 है , तथा जो मंटपल्ली , करीमनगर में 
स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेटपल्ली में रजिस्ट्रो 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्ताविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
मार / या 


मनुसूची 


घर नं . 2 - 3 - 1 , विस्तीर्ण 693 . 94 ची . गज , , मेटपल्ली , 
करीमनगर जिला , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1398 / 81 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी मेटपल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस , गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हवराबाव 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अन सरण 
में , में , उक्त अधिोनयम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12- 4 -1982 
मोहर : 


माग III - - खण्ड 1 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन . एस . ---- - - --- - 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धार ! 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 14 अप्रैल 1982 


1 . श्री जी , बागा रड्डी और अन्य , घर नं . 3 / 54 , 

तुरकपल्ली , बोलाराम , सल्लभनगर , रंगारड्डी , 
जिला । 

( अन्तरक ) 
2 . ममर्स संजीवय्यानगर कां . आपरंटीव्ह हाउस बिल्डींग 
सोसायटी ( टी . बी . सी . 55) , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षय : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आर . के . सी . नं . 7 / 82 - 83 - - यत : मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे म 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि सर्वे नं . 28/ 4 ह , तथा जो तीरुमल 
गीरी , सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मारडपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
1908 क 16 ) के अधीन , तारीख सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उदेस म उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त श६] और पदो का , जो उत्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में 
सविधा के लिए । और या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे नं . 28 / 4 , तीरुमलगरी गांव , सिकन्दराबाद , 
विस्तीर्ण 2419 चौ . गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 2518 / 81 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्दराबाद । 


( ) एसी किसी आय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सूविधा के लिए ; 


एम . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेष , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . ... . -- - - 


भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाव 
हैदराबाद , दिनांक 14 अप्रैल 1982 


1 . श्री जी . बागा रेड्डी और अन्य , घर नं , 3 - 54 , 

तूरकपल्ली , बोलाराम , सल्लभनगर , रंगारडी, 
जिला । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स संजीवय्यानगर को , - आपरेटीव्ह हाउस बिल्डींग 
सोसायटी ( टी . बी . सी . 55 ) , सिकन्दराबाय । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आर , ये . सी . नं . 8 / 82 -83 - - यत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि सर्वे नं . 28 / 4 है , तथा जो तीरुमल 
गीरी , सिकन्दराबाद में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मार उपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हकार मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - -इसमें प्रयक्त पाया पार पवों का , जो उक्त 

भाभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


. 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचनं में सविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि सर्वे नं . 28 / 4 , तीसमलगरी गांव , सिकन्दराबाद , 
विस्तीर्ण 2420 चौ . गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 2507/ 81 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , सिकन्दराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हवराबाद 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ... . 

1 . श्री . पी . रघुरामा रड्डी घर नं . 3 - 3 - 76 , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

काचीगुड़ा , हैदराबाद -5000271 

( अन्तरक ) 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमति संपती दवी सूतालिया , घर नं . 3 - 4 -16 , 
भारत सरकार 

डा . भूमनना मार्ग , लिंगमपल्ली , हंदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

500027 । 
अर्जन रज , हदराबाद 

( अन्तरिती) 
हैदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
निदश नं . आर . ये . मी . नं . 9/ 82 -83 - - यतः मुझे , 
एस , गोविन्द राजन , 

__ को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

___ लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : - .. 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी म . 3 - 4 - 1005/ 5 / 1 है , जो बरकतपग 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषि बाद में 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पीकडपल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

किसी व्यमित द्वारा; 
(1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1981 
को पूषत संपति के उचित बाजार मूल्य से कम 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई 

दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में रिसबब 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताकारी के पास 
यपापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
दृश्यभान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती आष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , ओ उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में यथा परिभापिन 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तटिक 

है , वहा प्रर्थ होगा , जो उम मध्याय में 
रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 

बिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


घर की खली जमीन नं . 3 - 4 - 1005 / 5 / 1 , बरकतपूरा , 
हदराबाद - 27 , विस्तीर्ण 265 चौ . गज रजिस्ट्रीकृत विलम्ब नं . 
794 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीकडपल्ली । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
17 _ 86GI/ 82 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


+ 


- 


+ 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .----. 


1 . श्री पी . नूगापाल रड्डी घर नं . 3 - 3- 76 , 
काचीगुडा , हदराबाद - 500027 । । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमति शशीला देवी, सतालिया घर नं . 3 - 4 -16 , 

डा . भूमना मार्ग , लिंगमपल्ली , हैदराबाद 
5000271 

. ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्स (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , हदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
निदश नं . आर . ये . मी . नं . 10/ 82- 83--- यतः मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 3 - 4 - 1005 / 5 / 1 ह , जो बरस्तपुरा 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनुमची में और पर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
चीकडपल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीखी सितम्बर 19 , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पारा लिमित म किए जा सकेंगे । 


पल 
के लिए 
कि यथापूबा 
में दृश्यमान 


अंतरित 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसनी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए 
और / या 


घर की खुली जमीन नं . 3 - 4 - 1005/ 5 / 1 , बरकतपुरा , 
हदराबाद- 27 , विस्तीर्ण 265 चौ . गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
787/ 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीकडपल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब . उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . - : - : 

1 . डा . सी . नरसिम्हा रड्डी पिता श्रीनीवास रड्डी 
17 - 1 - 410 , संकसर बाझार , हदराबाद । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 , मेस्स श्री तीरुमला को . आपरेटीव्ह हाऊसिंग 

सोसायटी , बाइ एम . ऊमायसी रड्डी पिता एम . 

चंदार डी , घर नं . स्पेशल सी सी . आइ . बी . , 
भारत सरकार 

क्वाटर नं . 73 , पूराना मलकपट , हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हंदराबाद 
हवराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
निदश नं . आर. ये . सी . नं . 11 / 82 -83 - ~ यतः मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका मत बाजार मय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं . भूमि सर्वे नं . 137 / 1 हजा 5 मंकेसर बाझार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
हैदराबाद में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसनी में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्णरूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19 सितम्बर , 1981 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकगे। 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य ने उ अन्तरण लिखित में वार विक 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

वही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे नं . 137 / 1 से 5 विस्तीर्ण 3 एकर 4 . 5 गुंठ 
संकेसर बाझार , साइदाबाद हादराबाद । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
5551 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदराबाद । 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीम्प : 15 - 4 - 1982 
माहर : 


7186 भारत का राजपत्र , मई 29 , 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 

[ भाग III - खण 1 
प्रकप पाई . टी . एन . एस. - - 

1 . श्री सी . रामा रेड्डी पिता श्रीनिवास रड्डी , 

17- 1 -410 , संकेसर बाझार , हदराबाद । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . मेर्स श्री तीरामला को . आपरेटीव्ह हाऊसिंग 

सोसायटी , बाइ एम . उमापती रड्डी पिता एम , 
भारत सरकार 

चंदारड्डी, घर नं . स्पेशल मी सी . आइ . बी . , 

क्वार्टर नं . 73 , पूराना मलकपट , हदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती) 
अर्जन रंज , हंदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
हदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदश नं . आर . ये . सी . नं . 12/ 82 - 83 ---यत : मझे , 
एस , गोविन्द राजन , 

उस सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
धारा 289- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

सूचना की तामिल 20 दिन की अवधि , जो भी 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25, 000/- रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं . भूमि है , जो संकेसर बाझार , हदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपामद्ध अनुसची में और पूर्णरूप से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
16) के अधीन सितम्बर , 1981 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के प्रध्याय 20 - क में परिभाषित है . 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


. 


१ 


( क ) प्रगतरण से हुई फिसी माय की बाबत , नक्त प्रधिनियम 

केधीन कर देने के पन्तरका नायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पोर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य पास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए। 


भूमि सर्वे नं . 137 / 1 , 137 / 2 , 173/ 5 विस्तीर्ण 

8 एकर , संकेसर बाझार , सइदाबाव , हदराबाद । रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं . 5514 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदरा 
बाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


प्रत । प्रब उम्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में, उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - 


1 ] 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस . ---- - -- -. .. 


1 . डा . सी . नरसीम्हा रड्डी पिता श्रीनिवास रड्डी 
17 - 1 - 410 , संकेसर बाझार , हदराबाद । 

अन्तरक ) 
2 , मर्स श्री तीरुमला को , आपरटीव्ह हाऊसिंग 

सोसायटी , बाइ एम . ऊमापती रड्डी पिता एम . 
चंदारड्डी , घर नं . स्पेशल सी सी . आइ , बी . , 
क्वार्टर नं . 73 , पूराना मलकपट , हादराबाद । 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) को धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
निदेश नं . आर . ये . सी . नं . 13/ 82 -83 - - यतः मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-बके अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि सत्र नं . 137 / 1 , 137 / 2 , 137 / 3 
संकेसर बाझार में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्णरूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्या 
लय , हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , सितम्बर , 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के अपमान प्रतिफन के लिए यम्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रातरण के लिए तय पाया गया प्रनि . 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त यन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर गुचनः 
को तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी छाति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाप लिखिन 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए , प्रौर/ या 


अनुसूची 


ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्स भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पा उक्त अधिनियम, या धनकर मषि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोगमायं 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के मिए ; 


भूमि सर्वे नं . 137/ 1 / 137 / 2 , 137/ 5 विरतीर्ण 
9 एकर , 38 गूठ , सकसर बाझार सइदादबाद , हैदराबाद । 
रजिस्ट्रीकृत विलस नं . 5513/ 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हदराबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाव 


अता, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष के अनुसरण में ; 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 26867 की उपधारा ( 1 ) के बधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात : -- 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 
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मारत का राजपत , मई 29, 1982 ( ज्येष्ठ 8, 1904 ) 


[ भाग III अण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --- -- --- -- 


____ 1 . श्री एन . रामक्रीष्ण रड्डी पिता नरसीम्हा रगडी 
रामपुर गांव , तालुका और जीला निझामाबाद । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 (1) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमती रामस्वरी दबी पति रामनिवास बजाज घर 
नं . 7 - 1 -82/ 1 , रामगोपालविधी , निझामाबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :. . 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
निदश नं . आर . ये . सी . नं . 14 / 82 -83 -- यतः मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी में , 5 - 7 - 624 / 6 ह , जो खलीलवाडी निजामाबाद 
म स्थित ह ( और इमस उपाबद्ध अनसूची में और पर्णरूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निभामाबाद 
म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुरूम , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह । 


( क ) बन्तरण सेहर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


दो मंजिल की इमारत का भाग एम , नं . 5 - 7 - 624 / 6 , 
__ खलीलवाडी , निझामाबाद विस्तीर्ण भूमि 477 . 20 चौ . गज । 

रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4821/ 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
निझामाबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 4 -1982 
मोहर : 
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Mama 

प्ररूप बाई . टी . एन . एस - - 
बायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 


1 . (1 ) श्री व्ही गंगा रेड्डी पिता माधवरड्डी, वल 

गेट गांव सालक वीगल जिला निझामाबाद । 
( 2) श्री एन . रामक्रीष्णार उडी पिता नरसीम्हा 
रेड्डी रामपुर गांव तालुक और जिला निझामाबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुशीला देवी बजाज पति बाल्कीशन बजाज 
घर नं . 7 - 1 - 82/ 1 , रामगोपालविधी , निझामाबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रंज , हैदराबाद 

हदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
. निदश नं . आर , य . सी . नं . 15 / 82 -83--- - यत : मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विवास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित आधार 
मूल्य 25,000/- १० से अधिक है । 
और जिसकी सं . 5 - 7 -624 / 6 ह , जो खलीलयाली निझामालाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्णरूप से 
पणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निझामाबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार मूल्य, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पखह 
प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र 4 प्रकाशन की तारीख , से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , यो मी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में गे किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


पन्तरण से हई किसी आय की बात, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे. बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दो मंजिल की इमारत का भाग एम . नं . 5 - 7 - 624 / 6 , 
खलोलवाडी , निझामाबाद विस्तीर्ण 157 . 36 चौ . गज । रजी 
स्ट्रीकृत विलेख नं . 4839 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
निझामाबाद । 


ऐसी किसी आय या किसी धम या प्रम्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1912 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 
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. 


. . . 


- 


- 


. 


प्रस्प माई०टी०एन . एस . -- 


1 . ( 1 ) श्री व्ही . माधव रडी पिता रामका 

बेलगाट गांव तालक बीमगाल , निझामाबाद । 
( 2 ) श्री एन . रामक्रीष्णा रड्डो पिता नरसीम्हा . 

रड्डी रामपुर गांव तालुक और जिला 
निझामाबाद । 

( अन्तरक ) 


2 . श्री भगवानवास बजाज पिता रामनिवास बजाज 

घर नं . 7 - 1 - 82 / 1 , रामगोपालविधी , निझामा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 
निदश नं . आर . ये . सी . नं . 16 / 82- 83---- यत : मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
प्रायकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 के 
अधीन समाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थानर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ३० 
से अधिक है। 
और जिसकी सं . 5 -7 -624 / 6 है , जो खलीलवाडी निजामाबाद 
में स्थित है ( और इसम उपानदध अनमची में आर पूर्णरूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निझामाबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर , 1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे भरतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित मदेश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से 

थित नहीं किया गया है । 


. 


(क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिम की प्रधि, वो भी मवधिपाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी . 
व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्तामारी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है . वही पर्व होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसो आय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या सससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


दो मंजिल की इमारत का भाग एम , नं . 5 - 7 - 624 / 6 , 
खलीलवाडी , निझामाबाद विस्तीर्ण भूमि 477 . 20 चौ . गज । 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4841 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी . 
निझामाबाद । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उस मधिनियम , या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1981 का 27 ) के प्रयोजनार्य सम्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

. सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , हदराबाद 


पता अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 


- 


- 


n 


. 


. 


- 


(अन्तरिती) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -- - - 1 . ( 1) श्री एन . रधूपती रड्डी नरसिम्हा रड्डी 

सीरनापल्ली गंव तालुक और निझामाबाद जिला 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2) श्री एन . रामक्रीष्णा रड्डी पिता नरसीम्हा 
260- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

रड्डी रामपुर गांव तालक और जिला 
निझामाबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्रीमती शांता दवी पारीख पति मदनलाल पारीख 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

7 - 2 - 4 / 4 , गोडाउन रोड , निझामाबाद । 
अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अप्रैल 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
निदश न . आर , ये . सी . नं . 17 / 82 -83-- - यत मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रू . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
आर जिसकी सं . 5 - 7 -624 / 6 ह , जो खलीलवाडी निजामाबाद 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसची में और पूर्णरूप में 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
यर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निजामाबाद 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन सितम्बर , 1981 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिगाल के लिए उन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरती ( अन्तरितियों ) के बीच मे अन्तरण के लिता तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था . या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


दो मंजिल की इमारत का भाग एम . नं . 5 - 7 -624 / 6 , 
खलीलवाडी , निझामाबाद विस्तीर्ण 152 . 00 वा गज 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4840 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
निझामाबाद । 


एस , गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 

अमीन मिलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 4 - 1982 
मोहर : 


18 - 86 GI / 82 


( 8 ) 
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[ माग [ II - - ण्ड । 

.. . - - - - -- - - --- - ----- -- --- -- -- -- --- - -- - - -- -- - : . :. . 
प्ररूप आई . टी एन . एम . .. .... . 

1 . श्री हामीद आली खान पिता लेट श्री गुलाम हसन खान 

बाइ जी . पी . ए . श्रीमति अफजलूनीसा बगम पति लट 

श्री गुलाम हशर खान घर नं . 3 - 2 - 374 , चप्पल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

बाजार , काचींगड़ा , हदराबाद । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . ( 1) श्री भगवान दास लेट श्री नानूराम 
भारत सरकार 

( 2 ) राजशकमार पिता श्री बीज मोहन 

( 3 ) कमारी सीमागुप्ता पिता श्री बीज मोहन 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मास्टर मनीशक मार पिता ब्रीजमाहन 

मास्टर संजीव कमार पिता श्रीजमोहन 
अर्जन रज , हैदराबाद 

( 6 ) मास्टर अशीसकमार पिता बीजमोहन 
हादराबाद , दिनांक 21 अप्रैल 1982 

( 7 ) मास्टर रजनीशकमार पिता बीजमोहन 

मास्टर अमीतकमार पिता हनुमंतकमार 
निवश नं . आर . ये . मी . नं . 18/ 82 - 83 - - रास: मझे , 

कमारी राधीका गणी पिता हनमंतक मार , 
एस . गोविन्द राजन , 

घर नं . 21 - 2 - 104 , चारक मान हदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 
और जिसकी सं . 5 - 8 -564 , 570 , 571 , 572 , अबीट्स 
हजो हदराबाद में स्थित ह ( और इससे उपादध अनसची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्णरूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
(1908 का 16) के अधीन दिसम्बर 1981 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रत 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
अन्सरण से हई किसी आय या बादत , उक्त 

गया है । 
__ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


सम्पती एम . नं . 5 - 8 - 564 , 5 - 8 - 570 , 5 - 8 -571 आर 
. 5 - 8 - 572 आजूबाजू केजमीन के साथ विस्तीर्ण 2256 चौ . 
गज , अबीट रोड , हदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 7321 / 
81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदराबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
___ सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 2.1 - 4 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... .... 

1 . श्री एम . सुवरशनम पिता लेट वेंकट रामय्या जी . पी . 

ए . श्री जी . राधाक्रीष्णा पिता जी . नारायण सेट्टी 

आदर्श नगर , हदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 1 ( 1 ) के मधीन सूचना 

2 . श्रीमति परमीला आनंद पिता श्री जी . नारायण सेट्टी 
आदर्शनगर , हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
हैदराबाद , दिनांक 26 अप्रैल 1982 

अर्जन रज , हदराबाद 
निदश नं . आर . य . मी . नं 198 / 82 - 83 - - यत : मझे , 
एस , गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 41 ह , जो आदर्श नगर , हदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन सितम्बर 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की पामत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक, के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


प्लाट नं . 41 , आदर्श नगर , हदराबाद , विस्तीर्ण 567 . 22 
चौ . गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5284 / 81 रजिस्ट्रीकृत 
अधिकारी हदराबाद । 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हावराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण . 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


की धारा 269- ग को भी 


के अधी उक्त अधिनियम 


तारीख : 26- 4 - 1982 
माहर : 
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of Police on deputation in the Central Bureau of Investiga 
tion , Special Polico Establishment with cffect fiom the fore 
noon of 23rd April, 1982 . 


SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 5th May 1982 
SUBJECT : Summer Vacation 1982 . 

No . F .44 / 82 -SCA (Genl. ) . In pursuance of Rule 4 of 
Order II of the Supreme Court Rules , 1966 (as amended ) 
the Hon ble Chief Justice of India has directed that the 
Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vaca 
tion from Monday May 10 , 1982 to Sunday , July 18 , 1982 
(both days inclusive) and will reopen on Monday , July 19 , 


1982 . 


Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules , 1966 
(as amended ) . the Hon ble Chicf Justice of India haly pomi 
nated Hon ble Mr. Justice 0 . Chinnappa Roldy and Hon ble 
Mr. Justice A . P . Sen to be vacation Judges to hear matters 
of an urgent nature , which under the above rules may be 
heard by a Judge sitting singly , during the period shown 
against their names below : 

Hon ble Mr. Justice 0 . Chinnappa Reddy 
from May 10 to June 13 , 1982 (both days inclusive ) 
Hon ble Mr. Justicc A . P . Sen 

from June 14 to July 18 , 1982 (both days inclusive ) 
Hon ble Mr. Justiçc O . Chinnappa Reddy will sit in the 
Court on Tuesdays , May 25 and June 8 , 1982 and Hon ble 
Mr. Justice A , P . Son will sit in the Court on June 22 und 
July 6 , 1982. Sitting will , however, continuç on the next 
succeeding day ( s ) if matters fixed for any day are not finished 
on that day. 

During Summer Vacation the Ollices of the Court will 
remain open daily from 10 .00 A . M . to 4 .30 P . M . except on 
Saturdays, Holidays and Sundays . The Ofices of the Court 
will however, remain open on Sautrday , July 17 , 1982 from 
10 . 30 A . M . to 1. 30 PM , 

R . NARASIMHAN 
Registrar ( Admn ) 


No. A - 19021/ 8 / 82 - AD - V , - Consequent upon his repatria 
tion from 1. 1 . D . C ., New Delhi, the President is plcased to 
uppoint Shri Swaran Singh , Dy . Sundt , of Police in the CBI/ 
SPL to officiate 83 Assistant Director in the CBI/SPE in a 
temporary capacity with effect from the afternoon of 28th 
Apiil, 1982 until further orders . 

No , A - 19021/ 9 / 82 -AD - V , The President is pleased to 
appoint Shri Konchak Chospail , Supdt. of Police (un officer 
or the J & K Slutc Cadre ) as Superintendent of Police on depu 
tation in the Central Bureau of Investigation , Special Police 
Establishment with effect from the afternoon of 26 - 4 - 1982 , 

No . A - 1403j/ 1 /82 - AD - V , — The Director / CBI and Inspec 
Lor General of Police , Special Police Establishment is pleased 
to appoint Shri Uina Kant Sharma, Crime Assistant as Office 
Superintendent un ad -hoc basis in AD - II Section of CBI Head 
Officer with effcct from 30 - 4 - 1982 ( afternoon ) to 18 -6 - 1982. 

No. A -22013 / 1 /82 -AD - V ..- - Thc Director /CBI - Jaspec 
tor General of Police , Special Police Establihsment is pleased to 
to appoint Shri T . Sudersana Ruo , Crime Assistant as Ofice 
Superintendent CBI on promotion on ad -hoc basis in the 
CBI for a furthcı period of 3 months from 1 -5 - 1982 to 
31- 7 - 1982 . 

R . S . NAGPAL 
Administrative Officer ( E ) 
Central Bureau of Investigation 


DIRECTORATE GENERAL, C .R .P . FORCE 

New Delhi- 110066, the 3rd May 1982 
No, O11-42 / 78 -Estt. — The President is pleased to appoint 
on deputation Shri B . N . Prasad an IPS officer of Bihar 
Cadre , as IGP in thc CRPF . 

Shri Prasad took over charge of the post of IGP Sector - IV , 
CRPF , Shillong in the afternoon of 20th April , 1982. 

A . K . SURI 
Assistant Director ( Estt .) 


- 


- 


- 


- 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi, the 20th April 1982 
No . A .32015 / 1 /80 -Admn.JI. - In continuation of this olice 
Notification of even No, dated 8th January , 1982, tbe Secre 
tary , Uniun Public Service Commission hereby appoints Shri 
R . D . Kshatriya , a permanent Rescarch Assistant ( RKS ) and 
officiating Research Investigator in the office of Union Public 
Service Coromission to ofliciate on ad -hoc basis as Junior 
Research Oficur ( R & S ) in the Commission s olice for a fur 
ther perloul of 3 months with effect from 14 -4 -82 to 13- 7-82 
or until further orders, whichever is earlier vice Smt. Raj 
Kumari Anand , Junior Research Officer ( R & S ) on leave . 


P . S . RANA 
Section Officer 

for Secrelary 
Union Public Service Commission 


CENTRAL VIGLANCE COMMISSION 

New Delhi, the 20th April 1982 
No . 2 20 / 82 - Admn. - - The Central Vigilance Conimissioner 
hereby appoints Shri Surjit Singh , a permanent Assistant of 
thly Commission as Rescurch Officer in an officiating capacity 
on ad -hoc basis in the scale of pay of Rs, 650 - 30 - 740 - 35 -810 
EB - 35 - 880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 with effect from 20 - 4 - 1982 to 
29 -5 - 1982 or until further orders, whichever is carlier , 

A . K . SANYAL 
Under Secretary í Admn . ) 
for Central Vigilance Commissioner 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL . 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi -19 , the 27th April 1982 
No . E - 16013 ( 1 ) / 1 /81-PERS . — On transfer on deputation , 
Shri H . P . Kumar, IPS (WB : 62 ) assunod the charge of the 
post of Dy. Inspector-General, CISF , Heavy Engineering Cor 
poration Ltd ., Ranchi with effect from the forenoon of 17th 
March 1982 

No . E - 16013 (2 ) / 1 / 81- PERS , — On transfer on deputation 
Shri A . K . Abrol, IPS (WB : 72 ) assumed the charge of the 
post of Commandant, CISF Unit, MAMC Durgapur with 
effect from the afternoon of 2nd March , 1982, vice Shri 
Udayavccr, IPS, who relinquished the charge of the said post 
from the game date . 

No. E - 16014 ( 2 ) / 4 / 81- PERS. - On transfer on deputation 
to U . P . Police , Shri Roshan Lal relinguished the charge of 
the post of Commandant, Trg . Reservo , CISF HQrs , New 
Delhi with effect from the afternoon of 23rd March 1982 . 

No. E - 16016 / 6 / 81-PERS. On transfer on deputation , 
Shri K , S . Dhingra assumed the charge of the post of Sec 
tion Officer in the office of DG : CISF , New Delhi with 
cffect from the forenoon of 1st April 1982 . 

No. E - 38013 ( 4 ) / 19 / 81-PERS . - On transfer from Durga 
pur , Shri A . E . Mazumdar assumed the charge of the post 
of Asstt. Comdt, CISF Unit , FCI New Jalpaiguri, with offect 
from the afcunoon of 8th February 1982 vice Shri K . P . Nayak 
who rclinquished the charge of the said post from the same 
date . 

No . E - 38013 ( 4 ) /31 / 81-PERS. - On transfer to Chandra 
pura , Shri K . S . Minhas relinguished the charge of the post 
of Asstt. Comdt, CISF Unit . NPPCL /NAGALAND with 
effect from the afternoon of 12th February 1982. He 
assumed the charge of the post of Asstt. Comdt., ISF Unit, 


692 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & A .R . 
( CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION ) 

New Delhi, the 11th May 1982 
No. A - 19021 / 7 / 82 - AD - V . - The President is pleascd to 
appoint Sly K . K . Mandal, IPS (WB- 1968 ) as Superintendent 
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CTPS Chandrapura with effect from the forenoon of 15th 
February 1982. 

No. E - 38013 ( 4 ) / 31 / 81 - PEPS. — On transfer, Shri T . Nath 
relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt., CIST 
Unit, A .S . P . Durgapur with cffect from the forenoon of 1st 
March 1982 and assumed the charge of thc post of Asstt. 
Comdt., CISF Unit, VTPS ( D . V . C . ) Durgapur on tho samc 
date. 

No. E - 38013 ( 4 ) / 1 / 82 -PERS. — 01 reversion from H . M . T . 
Ltd ,, Bangalore , Shri Surender Mohan assumed the charge of 
the post of Asstt. Coinnandant, CISF Unit, V . P . T ., Visakha 
patnam with elect from the forenoon of 27th February 
1982 . 

SURENDRA NATH 

Director General 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERALI, 

GUJARAT 
Ahmedabad , 380001 , the Sth May 1982 
No. Estt. ( A )/GOI/ 165( A ). - - The Accountant Goneral- I, 
Gujarat, Ahindabad is pleased to appoint the following per 
manent manners of the Subordinate ACMDts Service to ofl 
ciate as Accounts Officers in the Office slown against each with 
cffcct from 2 - 4-82 ( F . N .) until further orders :-- 
1 . Shri R . C . Jain 

. Ahmedabad Oflice 
2 . Shri M . V . Rani chandran : Ahmcdabad office 
3 . Shri U . A , Buait (PROFORMA ) Alimedabad office 
4 . Shri P . L . Trivedi 

Rajkot office 
5 . Sbri L . M . Gopalan . . Rajkot office 
6 . Shri P . B . Shah . , Ahmedabad office 
7 . Shri P . S . Parmir 

. Ahmedabad office 
8 . Shri M . S . Makwang 

. Ahmedabad office 
The above pronotions have been made on ad -hoc basis and 
subject in the final Onders of the Gujarat High Court in the 
Special Cryil Application No . 735 of 1980 , 

C . V . AVADHANI 
Sr . Dy. Accountant General (Admn.) 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Dellii , the Sth May 1982 
No, 7 /2 /81- Ad.1 - The President is pleased to appoint the 
under -mentioned ofhçers as Assistillit Dircctor of Census 
Operations in the offico of the Registrat General, India , New 
Delhi, in a substantive capacity , with clect fruin the date is 
mentioned against och 
1. Shri S . K . Majumdar 

13 - 9 - 1980 
2 . Shri B . D , Sharma 

13 - 9 - 1980 
3 . Shri S . K . Pathak 

13 - 9 -1980 
4 . Shri K . V . Ramaswamy , 

, 26 - 7 - 1981 
P . PADMANABHA 
Registrac General, India 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

MAHARASHTRA - I 
Bombay -400 020 , the 30th April 1982 
No, Admn . I /Genl / 31 - VOIIJIC - 1 ( 1 ) (2 . -— The Accountant 
General, Maharashtra - I, Bombay is pleascd to appoint Shri 
G . N . Gaikwad , Section Officer ( Audit and Accounts ) to offi 
ciate as Accounty Officer from 20th April 1982 ( FN ) until 
further orders . 

S . R . SAPRA 
Şr. Dy. Accountant General / Admn. 


MOOVTT2, T 


- 


- 


- 


- 


- - m 


arra 


TTLTT - 1 


MINISTRY OF FINANCE 

DEPARTMENT OF REVENUE 
OFFICE OF THE CUSTOMS, EXCISE AND 
GOLD CONTROL APPELLATE TRIBUNAI, 

New Delhi, the 5th May 1982 
F . No. 6 ( 4 ) / CEGAT / 82 . - - Shri N . Sowrirajan lately work 
ing us Administrative Officer in the Custoins House, Mudras, 
assumed charge as Assistant Registrar , Customs, Excise and 
Gold Control Appcllete Tribunal, Maciras Bench in the fore 
noon of 12th April 1982 , 

R . N . SEHGAL 

Registrar 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I , 

TAMILNADU 

The 1st April 1982 
, No. A .G .I. Estt.I / GB/82-831892 . - Shri T . S. Bala 

subramaniain ( Date of Birth — 25 - 8 - 1927 ) Accounts Offi 
cer, Office of the Accountant General- 1, Tamilnadu , Madras . 
cxpireit 01 . 23 - 4 - 2020 DK WSIU . 

LIONEL AV 
C . SANKARA MENON 

Accountant Gencral- I, 
Tamilnadu , Madras - 18 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

BANK NOTE PRESS 

Durvas, the 1st May 1982 
Il. No . BNT/ 5 /82. - Shri A . L. Datar permanent Deputy 
Works Engineer ( Civil ) is appointed to officiate as Assistant 
Engineer ( Civil ) in the Bank Note Press , Dewas in the pay 
scale of Rs. 650 — 30740_ 35 – 810 - EB - 35 – 880440. 
1000 - EB - 40 - 1200 (Group B Gazetted ) with cffect from 
29th April 1982 ( FN ) until further orders . 

M , V . CHAR 
General Manager 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL , 

JAMMU & KASHMIR 

Siri Nagur , the 10th May 1982 
No. dmn- 1 /600 / 82 - 83 / 518522 , - - Tho Accountant Gene 
ral , Jamnu and Kashmir has appointed Shri Soom Nath 
Wattal, a permanent Section Ollicer , to the post of Accounts 
Ollicer in scale 840 — 1200 in in officiating capacity with 
oflect from the forenoon of Ist May 1982 till further orders . 

MOHD . SHAFFI 
Dy. Icountant General (Adma.) 
Dolenco Accounts Department, 

Ofico of tho Controllre 

Gencra ) of Defonce Accounts 
New Delhi- 110066 , the 6th May 1982 
NOO . AN - 11/ 2603/ 82 - 1, - - The Controller Gcneral of Defence 
Accounts hereby appoints the under mentioned permanent 
Section Officer (Accounts) as Accounts Officers in tho substantive 
capacity with cffect from the forenoon of the dates shown against 
cach : < 


- - - 


- 


Si. 


Organisation where 

serving 


Dato of 
effect 


INIJA SECURITY PRESS 

Nasik Kond, the 2nd May 1982 
No. 209 , A . - The undersigned hereby appoints Shri M . S . 
Pandey, Inspector Control (Class 11 - Non -Gazetted ) , India 
Security Press , Nasik Rond , to olliciatc as Deputy Control 
Officer ( Class Il- - Gazetted ) in India Security Press , Nasik 
Road , on ad hoc basis with effect from 20th April 1982 to 
19th October 1982 , in the revised scale of pay Rs. 650 – 30 – 
740 -- 35 _ - 810 - EB - 35 ~— 880 — 401000 — EB - 41 - 1201) 
in the vacancy caused due to ad hoc promotion of Shri G . 
Narayansami as Administrative Officer on deputation basis . 

P . S. SHIVARA 
General Manager 


Nainc 
No 
-- - - 

S /Shri 
1 . S . Bhattacharjec 


1 - 4 -81 


2 . Sohan Ram . 
3. A .B . Chrudhury 


Controller of Accounts 
( Fys ) Calcutta . 
. CDA (Pensions ) Alaha 

bad 
, CDA (Air Force ) Doha- 
dun . 

- - - 


1 - 4 -81 
1-4-81 


- - 


- 


- 
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( 2 ) in the entry "MONOEX " for the figures “ 1982 " the 

figures “ 1983 " shall be substituted . 
4 . V . Paramoswaran Controller of Accounts 1 -4 -81 

( 3 ) in the entry " PE - 1- AE " for the figures " 1982 " tho 
Nair (Fys) Calcutta , 

figures " 1983 " shall be substituted , 
5. R .P . Nangia . CDA, Central Command, 1- 4 - 31 
Mcorut . 

14 ; in the entry " PE -51, PE - LAS and PE - 32 " for the 
6 . Mohan Singli CDA , Western Command, 1 -6 -81 

figures " 31- 3 -82" the figures " 31- 3 - 83 " shall be sub 
Meerut, 

stitutod . 
7 . R . Subramaniam . CDA (Officers ) Poona 1 -4 -81 

( 5 ) in the entry " PULVEREX ” for the figures " 1982 " 
A . K . Ghosh 

the figures " 1983" shall be substituted and 
Deputy Controller General of Defence Accounts 

( 6 ) in the entry " ZEETADYNE" for tho figures 
( Admns .) 

" 31- 3 - 82 " the figurc " 31- 3 - 83" shall be sub 
stituted . 

CHARANJIT LAL. 
MINISTRY OF COMMERCE 

Chief Controller of Explosives 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

- - - - - - - 
AND EXPORTS 
New Delhi, the 10th May 1982 

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 
( ESTABLISHMENT ) 

New Delhi-1, the 30th April 1982 
No . 1 / 2 / 82 - ADMN ( G ) 2929. - The President is pleased to 

No. A - 1 / 1 ( 533 ). — Shri R . Ramakriybnan , permanent Junior 
appoint Chri J, K , Mathur, (CSS Grade I Select List - 1980 ) to 
officiate in Grade 1 of the CSS and as Deputy Chief Con 

Progress Ollicer and officiating Assistant Director (Grade II ) 

in this Directorate General his retired on 30 - 4 - 82 ( AN ) On 
troller of Imports and Exports in this otice for a period of 

attainag the age of superannuation , 
three months with effect from 1st Fcbruary 1982 ( FN ) . 

MUKUL ROY 
V . SESHAN 

Dy . Director ( Administration ) 
Joint Chicf Controller of Imports & Exports 

for Director General of Supplies and Disposals 


od 


New Delhi, the 30th April 1982 
No . 6 / 571 / 59 - ADMN ( G ) 2769. - On attaining the age of 
superannuation , Shri A . N . Kaul an officiating Deputy Chicl 
Controllor of Iroports and Exports in this office has bech 
permitted to retire from Government service with cffect from 
the afternoon of the 31st January 1982. 

J. K . MATHUR 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports 
for Chief Controller of Imports and Exports 


New Delhi- 1, the 3rd May 1982 
No. 4 - 1 / 1 ( 1045 ) . - - Shri Ram Kishan , Assistant Director 
(Grado Il ) in the ollice of the DGS & D , New Delhi has been 
revorted to the non -kazetted post of Junior Progress Officer 
with cttect from the forcnoon of 27 - 3 - 82 . 

G . L . KAPOOR 

Dy. Director ( Adına . ) 
for Director General of Supplies and Disposals 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

(SMALL SCALE INDUSTRIES ) 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

DEPARTMENT OF MINES 
INDIAN BUREAU OF MINES 


New Delhi- 110011 , the 26th April 1982 
No. 12 ( 750 ) / 72 -Adin. ( G ). - Conscquent on his Deputa 
tion with the Orissa Industrial and Technical Consultancy 
Organisation Ltd ., Bhubaneswar, as Senior Consultant ( Tech . ) 
Shri A . Rama Rao , relinquished charge of the post of Deputy 
Director (Met. ) at Small Industries Service Institute , Cuttack 
on the afternoon of 31st March 1982 . 


Nagpur, the 5th May 1982 
NO . A , 19011 ( 52 ) / 17 - Estt. A . - On tho recommendation of 
the Departmental Promotion Committee , Shri J. Parthasurthy, 
Permanent Senior Mining Geologist , Indian Bureau of Mines, 
has bech promoted to the post of Regional Mining Geologist 
in Indian Bureau of Mines with cffcct from the forenoon of 
18 - 2 - 82 . 


No. A - 19018 ( 363 ) / 78 - Admn. ( G ) . - On attaining the age 
of superannuation Shri S . K . Dasgupta , Director (Gr. II ) 
( ET) in the office of the Development Commissioner ( SSI) 
relinquished charge of the post on the afternoon of 30th 
November 1981, 


No . A 19011 (156 ) / 78 -Esti. A - On his deputation to the 
Planning Commission as Deputy Adviser (Minerals ) , Shrt 
S . V . Ali, Permanent Deputy Controller of Mines , Indian 
Bureau of Mines has relinquished the charge of the post 
of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines 
on the afternoon of 16th November , 1981. 

B . C . MISHRA 

Head of Office 
Indian Bureau of Mines 


C . C . ROY 
Dy . Director ( Admn.) 


DEPARTMENT OF EXPLOSIVES 

Nagpur, the 30th April 1982 
No. E -11 (7 ). - In this Department s Notification No . E -11 
· ( 7 ) dated the 11th July 1969, Under Class 2 - Nitrato Mix 

turo : 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICI: 


Delurudun the 3rd May 1982 
No. C - 5810 /707 .- - Tho undennentioned officers aro appoin 
ted to offisi ito as Offlcer Surveyor (Group B post ), Survoy of 
India in the sale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 -35 - 810 -EB - 35 - 880- 40 


( I ) in the entry " OAMMADYNE " for the figures 

" 31 - 3 - 82" the figures " 31- 3 -83" shall be substituted , 
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1000-EB -40 -1200 with effect from the date as shown against each , 
purely on adhor provisional busts: 


SI. 
No. 


Name and 
Designation 


Unit/Office 


With 
effect from 


1-2-1982 


17 - 2 - 1982 
( FN ) 


1 -2 - 1982 
( FN ) 


2 - 2 -1982 
(FN ) 


service with effect from the afternoon of 11th February , 
1982, 

The 10th May 1982 
No. 4 ( 88 ) / 80 - SI.- - - Tlie Director General, All India Radio . 
hercby appoints Shri L .Ch . Sailo 95 Programmo Exe 
cutive , All India Radio , Shillong in a temporary capa 
city with effect from the 7th April , 1982 and until 
further orders , in the scale of pay of Rs. 650 — 304740 
35 - - 810 - EP - 35 - - 880 _ _ 40 _ - 1000 - EB - 40 - 1200 / 

No, 4 ( 32 ) /81- $ 1. — The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri Digambar Kolbaji Pimpalghare as 
Programme Executive , All Indin Radio , Ratnagiri in & 
temporary capacity with effect from the 9th February , 1982 
and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650 
30 - 740 — 35 _ 810 - FB - 35 — 880 - 40 — 1000 EB -- - 40--- - 
1200 / 

No. 4 ( 46 ) / 81 -ST, The Director General, All India 
Radio , hereby appoints Shri Rafiq Raaz as Programme Exe 
cutive at Radio Kashinir , Srinagar in a temporary capacity 
with effect from the 8th March , 1982 and uotil further 
orders , in the scalc of pay of Rs. 650 — 30 _ 740 _ 35 — 810 _ 
EB - 35 _ 880 - - 40 — 1000 — FB - 40 — 1200 / 

No. 4 (61) / 81- SI. — Tho Director General, All India Radio , 
hereby appoints Smt. Nandita Dwivedi as Programma Exe 
cutive, All India Radio , Allahabad in a temporary capacity 
with effect from the 4th March , 1982 and until further 
orders , in the scale of pay of Rs. 650 - - 30 _ _ 740 _ 35 — 810 
EB - 35 – 880 – 40 — 1000 -- EB- _ 40 _ 1200 / 

H . C . JAYAL 
Dy. Director of Administration 

for Director General 


30 -1 -1982 
( FN ) 


2 - 2 -1982 
(FN ) 


. NO . OS 


1. Shri Ram Sharma, NO , 94 (AM ) Party 

Draftsman Div . 1 ( Surair ), 
Sel. Gd, 

New Delhi, 
2 . Shiri Gyan Singli No . 90 Party (NC ), 
Rawat, 

Dehra Dun , 
Survey Assistant 

Sel. Gd . 
3 . Shri Saligram Mam . No. 16 D . O , (MP), 
gain , 

Dehra Dun . 
Draftsinan Diy , I 

Sel. Gd. 
4 . Shri A . Felix , NO. 4 D . O . (SC ), 
Draftsman Diy . I 

Bungalore . 
Sel. Gu 
5 . Shri Chetan Prakash N ) , 1 ) . O . (MP) . 
Vermat , 

Dehra Dun . 
Draftsman , Div . I 

Sel, Gd. 
6 . Shri M . H . Francis , No. 24 Party (SC ) , 

Survey Assistant Bangalore. 

Sel, Gd, 
7 . Shri S .P . Juyal, No. 65 ( TCM ) Party 
Survey Assistant 

( Suroir ), 
Sel. Gd . 

New Delhi. 
8 . Shri J. B . Bahuguna , NO. 64 (AHS ) Party 

Survey Assistant (Surair ), 
Sel. Gu . 

New Delhi. 
9 . Shri Prayash Kumar No. 14 D . O . (EC ). 

Pal Survey Assistant Calcutta 

Sel. Gd. 
10 . Shri Mahabir Prasad , No. 33 Party (NC ), 

Survey Assistant Dehra Dun . 

Sel. Gd. 
11. Shri K .S . Bhatnagar, No. 50 Party (PMP), 

Survey Assistant Hyderabad . 

Sel. Gd. 
12 . Shri J. R . Krishna, No. 39 Party (STI), 

Survey Assistant Hyderabad 

Sel. Gd. 
13 . Shri P .R . Gcorge, No, 40 Party ( SC ), 

Survey Assistant Bangalore . 

Scl. Gd. 
14 . Shri Ranjit k 

No, 63 Party (EC ), 
Mitra , 
Survey Assistan 

Sel. Gd. 
15 . Shri Y . A . Sharief, No. 24 Party (SC ), 

Srvey Assistant Bangalore . 
Sol. Gd. 


1 - 3 -1982 
(FN ) 


1 -3 - 1982 


6 - 2 -1982 
(FN ) 


17 - 2 - 1982 
(FN ) 


1 -2 - 1982 

(FN ) 


New Delhi, the 10th May 1982 
No. 10 / 59 /80- SID . Consequent upon his selection for 
appointment AS Group A Officer in Indian Railway Scr 
vice of Signal Engineers , Shri P . L . Baranwal, Asstt. Engi 
neer office of the Research Engineer, A . I. R ., New Delhi 
has been relieved of his duties in the A . I. R . w . e .f. the after 
noon of 26 - 3 - 1982 , 

C . L . BHASIN 
Deputy Director Administration 

for Director General 


1 - 2 - 1982 
(FN ) 


2 - 2 - 1982 
(FN ) 


6 - 2 - 1982 


( FN ) 


2 - 2 - 1982 

(FN ) 


G . C . AGARWAL 

Major General, 
Survoyor General of India 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

FILMS DIVISION 
Bombay-400 026, the 28th April 1982 

CORRIGENDUM 
No , A . 24013 / 6 / 80 - E ( I ) — In partial modification of this 
office notification of even No. dt. 23 - 10 - 1981 the date on 
which Shri S . A . Naik assumed charge of the post of 
Branch Managor may ploase be read AA 30 - 10 - 1981 and 
not as 23- 10 - 1981 as mentioned therein . 

The 1st May 1982 
No. 17 /51 / 49 - Est. 1.- - The Chief Producer , Films Divi 
sion , Bombay hereby appoints Shri S . Venkatachalam , Offi 
ciating Salesman to Officiatc as Branch Manager , on ad hoc 
basis in the scale of Rs. 650 - 30 — 740435 – 880 - EB - - 40 
960 !- with cffect from 13th April, 1982 to 30th June , 1982 
against a newly created post sanctioned by the Ministry 
of Information and Broadcasting for the Branch at Madurai, 
He is temporarily posted at Madras. 

S . K , ROY 
Administrative Officer 

for Chicf Producer 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 3rd May 1982 
No. 4 /4 / 82-SII.--- The Director General , All India Radio , 
hereby appoints Smt. Suman Srivastava, Hindi Lecturer , 
Department of Official Languages as Hindi Officer on dcpu 
tation in the pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 _ 35 - 810 
EB - 880 _ 40 _- 1000 - EB --- 1200 / - on ad hoc basis with 
effect from 15 - 4 - 1982 ( F . N . ) in the office of News Services 
Division , All India Radio , New Delhi, 

S . V , SESHADRI 
Deputy Director Administration 

for Director General 


YunAN 


OOH 


New Deini- 1, the 5th May 1982 
No. 41121 ) / 75 - SI. — Shri S . M . M , Rizvi, 
Exccutivo All Indiu Radio , resigned from 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 31st March 1982 
No . A . 31014 / 1 / 79 -CGHS I ( Pt.). — The Director General 
of Health Servis; is pleased to appoint the followlag Unani 
Physicians working in tho Central Govt . Health Schemo under 


Programme 
Goveroncnt 
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the Directorato General of Health Services in a substantive 
capacity with effect from th : tc indicated against each : 


- - - - 


- 


Si, 


Nome of Doctor 


Date of confir 

mation 


NO 


Thc 5th May 1982 
. No. A . 32013 / 2 /81-NMEP. ADMN . I. -.. The President 
is pleased to appoint Dr. M . S . Dhatt, Assistant Director 
( Chemistry ) to the post of Deputy Director (Legistics and 
Administration ) in the National M aria Eradication Pro 
grammc, Dtc. Delhi, in a purely temporary capacity with 
effect from the loicnoon of 1. - 2 - 1982 and until further 
orders . 

T . C . JAIN 
Deputy Director Administration ( O & M ) 


1. Hakim Syeda l atima . . 

. 11 - 11- 1978 
2 . Dr. (Mrs.) Aliya A -man . . . 

18 - 8 - 1979 
3. Mohd . Kutubuddin Farrooqi . . 19-1- 1982 
4 . Mohd, Ilyas Kh: 11 , , , , 19- 1 - 1982 

No. A .31014 /3 /82 - CGHS I. -- The Director General of 
Health Services is pleased to appoint the following Homoco 
pathic Physician working in the Central Government Health 
Scheme under tho Directorate Goncral of Health Services in 2 
substantive capacity with effect from the date indicated against 
oach , 


New Delhi, the 6th May 1982 
No. A . 19012 / 2 / 82- S1. — The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri R . V . Rathod to the post 
of Assistant Depot Manager , Govt. Medical Store Depot , 
Bombay with effect from the forenoon of 14th April , 1982 
on an ad hoc basis and until further orders. 

SHIV DAYAL 
Deputy Director Administration (Stores ) 


S . No. 


Name of Doctor 


Date of confir 

mation 


YOYO 

TV 


LC 


o 


. EN VARAORI 


. 


Tr CMM 


1 . Dr. P . K . Koyal 
2 . Dr. (Mrs.) Indu Arya 
3 . Dr. T . K . Kuriakosc 
4 . Dr. A . K . Dey 
5 . Dr. K . L . Jana . 
6 . Dr. C . P . Vichitra 
7 . Dr. J. K . Asthani 
8 . Dr. (Smt.) M . Ahluwalia 
9 . Dr. (Miss ) Chanda Joshi . 
10 . Dr. R . K . Mishra . . 
11 . Dr. (Smt.) Kuşum Dutta . 
12 . Dr. (Miss ) Vijav Lakshmi , 
13 . Dr. Sudershan Singh 
14 . Dr. N , R . Nair 
15 . Dr. A . R . Das 
16 . Dr. (Mrs.) Uma Gupta 
17. Dr. B .S . Hatta 
18 . Dr. ( Smt.) Padmani Das , 
19 . Dr. ( Smt.) Malina Prasad 
20 . Dr. ( Smt.) A . George 
21. Dr. (Miss ) Baljit Kalsi 
22 . Dr. (Mrs .) P . S . Datye 
23. H . C . Bansal 
24 . Dr. (Kum .) Amar Bir 
25. Dr. (Kum .) Sujatha J. 
26 . Dr. (Kum .) B . M . Roy 
27 . Dr. Nilakanthi Dharua 
28 , Dr. Eswara Das 
29 , Dr. K . R . Jadeja 
30 . Dr. P . K . Rehni 
31. Dr. Man Singh 


12- 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12- 1 - 1982 
12 -1 - 1982 
12- 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 -1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12- 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12-1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 -1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
12 -1 - 1982 
12 - 1 - 1982 
19 - 1 - 1982 
19 - 1 -1982 
20 - 1 -1982 
20 - 1 - 1982 
8 - 2 - 1982 
8 - 2 - 1982 
8 - 2 - 1982 
8 - 2 - 1982 
8 -2 - 1982 
8 -2 -1982 


INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER : P & T : 

CIVIL DIVISION 
Bhubaneswar- 751009, the 1st October 1981 

FORM X 
No. CDB / PF /UKS / 1 . — Noticc of termination of service 
issucd under rule 5 ( 1 ) of the Central Civil Services ( Tempo 
rary Service ) Rules , 1965. 

In pursuance of Sub -rule ( 1 ) of Rule 5 of the Central 
Civil Services ( Temporary Services ) Rules , 1965, I Shri 
B . N . Ghosal, Executive Fnginecr, P & T Civil Division , 
Bbubaneswar -751009, hereby givo notico to Shri Ume Kanta 
Sharma, Belder, P & T Civil Sub -Division , Bhubaneswar that 
his services shall stand terminated with effect from date of 
expiry of a perold of one month from the date of which 
this notice is served ou , or as the case may be tendered to 
him . 


Signature of the appointing authority 


To 


Shri Uma Kanta Sharma, 
P - 4 , Shyangjasimal Bhangja , 
Nepal 

ACKNOWLEDGEMENT 
I hereby acknowledge the receipt on this day of the notico 
of termination from scrvice . 

Sigoature of the Individual 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


T . S . RAO 
Dy. Director Admn. ( CGHS 1) . 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 5th May 1982 
No . A . 19023 / 9 /81- A . III . - The ad hoc appointment of 
Shri N . J. Pillai to the post of Marketing Officer (Group I) 
in this Directorate at Bombay has been extended upto 
30 -6 - 1982 or till the post is filled up on regular basis, which 
ever is earlier 

G . S . SHUKLA 
Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt. of India 


New Delhi, the 26th April 1982 
No . A . 12026 / 36 / 80 ( HO ) Admn. I. --- The Director Genc 
ral of Health Services is pleased to appoint Shri Inderjit 
Dhingra , Health Exlucation Technician Grade I ( S . W . ) , Cen 
tral Health Fducation Bureali, Directorate General of 
Health Services to the post of Health Education Officer 
( Opthalmology ) in the Directorate General of Health 
Services , on a purely ad hoc basis , with cffect from the 
forenoon of 25th March , 1982 and until further orders . 


CORRIGENDUM 


No. A . 19019 / 3 / 80 ( JIP ) / Admn. 1. - On attaining the 
age of superannuation , Dr. J . Dasgupta , Assistant Professor 
of Biology , in the Jawaharlal ſostitute of Postgraduate Medi 
cal Education and Research?, Pondicherry retired from 
Government service on the afternoon of the 28th February , 
1982 


No. A - 19025 ,/23 / 81- A . III. - - The date of regular appoint 
ment as Assistant Marketing Officer of Shri D B . Bhardwai 
may bc road as 15 - 3 - 1982 (EN ) in place of 12 - 3 - 1982 
( F .N .) . 

No. Ai 19025 / 3 / 82- A . III. – On the recommendations of 
the Union Public Service Cominission , Sbr M . Hari Pragad 
has becn appointed to officiate as Asstt. Marketing Officer 
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(Group I ) in this Directorate at Nagrur w .cf. 5. 4 - 1982 
( F . N .) rintil further orders. 

G . Ş . SHUKLA 
Agricultural Marketing Adviser 


MADRAS ATOMIC POWER PROJECT 

Kalpikam -69310 , le 2911 April 1982 
No. MAPP/ 18( 12.3)/82-Rcc11./5651 — The Project Director , 
Madras Atomic Po wer Projcct is pleased to appoint the follow 
ing officials of this project to the grade mentioned against cach , 
in the same Project, in a lemoporary capacity with effect from 
the forenoon of Febráry , 1 , 1982 until further orders : 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 


Bombay-85, the 29th April 1982 


Name 


Present grade 


Grade to which 
appointed 


No. 


No, Ref. PA /76 ( 3 ) 80 - R - ILI ( I ) dated March 3, 1982 . The 
officiating appointment of Shri Trikkur Krishna Iyer Rajappan 
as Assistant Accounts Officer from February 9 , 1982 ( FN ) 
is restricted upto March 31 . 1982 ( AN ). 

A . N , KATTI 

Dy. Establisbmont Officer 
- - - - - - - - - --- - - - — - - - 

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 


S /Shri. 
1 . K .I. John 


. 


2 . S . Srinivasan 
3, P . Dolhi Durai 


Sciontific Assistunt Scientific Officer/ 
Scientinci 

Engineer SB 
Do . 

Do. 
Tradesman (B ) 

Do . 


. 
. 


R . P . HARAN 
Administrative Officer 


Bombay - 5, the 22nd April 1982 
No. PPED / 3 ( 283 ) / 82 - Estt. I/ 5641, - Director, Power Pro 
jects Engineering Division , Bombay hereby appoints Shri P . 
Vasy , a permanent Upper Division Clerk of BARC and offi 
ciating Assistant Accountant in this Division as Assistant 
Accounts Officer in the same Division in a temporary capa 
city with effect from the forenoon of March 22 , 1982 until 
further orders vice Shri M . S . M . Iqbal, Assistant Accounts 
Officer proceeded on Icave . 

R . V , BAJPAI 
General Administrative Officer 


NARORA ATOMIC POWER PROJECT 

Bulandshehr, the 4th May 1982 
No. NAPP / Adm / 26 ( 1 ) / 82 - 9 / 6135 . - Director, Power 
Projects Engineering Division , Bombay hereby appoints Shri 
Prem Prakash , 4 permanent Superintendent and officiating 
Assistant Personnel Officer to officiate as Administrative Offi 
ccr on an ad hoc basis in the scale of pay Rs. 840 — 40 - - 1000 
- EB - 1200 / - in thc Narora Atomic Power Project, vice Shri 
A . D . Bhatia , Administrative Offcer appointed lo nfficiate as 
Administrative Officer - ill on ad hoc basis with effect from 
5 - 3 - 1982 to 5- 4 - 1982 . 


ATOMIC MINERALS DIVISION 

Hyderabad -16 , the 5th May 1982 
No. AMD - 16 ( 3 ) / 82-Rectt. .- Director , Atomic Minerals 
Division , Department of Atomic Encrgy hereby appoints 
Shri V , D . Choudhary , a permanent Assistant Accountant 
and officiating Assistant Accounts Officer , Atomic Minerals 
Division to officiato ag Accounts Officer - II in the game Divi 
sion on an ad hoc basis for a peroid of 34 days with effect 
front the forcnoon of May 3 , 1982 to fune 5 , 1982 vice 
Shri K . P . Sekharan , Accounts Officer - il, proceeded on leave. 

No. AMD - 16 / 3 /82-Rectt. - Director , Atomic Minerals 
Division , Department of Atomic Energy hereby appoints 
Shri P . O . Karunakaran , a permanent Senior Stenographer and 
officiating Stenographer Grade I ) , Atomic Minerals Divi 
- sion to officiate as Assistant Personnel Officer in the same 
Division on an ad hoc basis for a period of 31 days with 
effect from the forenoon of May 1 , 1982 to May 31 , 1982 
Vice Shri T . S . Narayanan , Assistant Personnel Officer pro 
cecdcd on leave . 

No. AMD - 16 ( 3 ) / 82-Rectt.- Director, Atomic Minerals 
Division , Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. 
Saraswathi Venkatachalam . officiating Assistant Accountant, 
Atomic Minerals Division , to officiate as Assistant Accounts 
Officer in the same Division on an ad hoc basis for a period 
of 34 days with effect from the forcnoon of May 3 , 1982 
to June 5 , 1982 vicc Shri V . D . Choudhary , Assistant 
Accounts Officer promoted as Accounts Officer - IT . 

No . AMD - 16 ( 3 ) / 82-Rectt. — Director, Atomic Mineralg 
Division , Department of Atomic Energy hereby appoints 
Shri J. K . Sharma, a permanent Upper Division Clerk and 
officiating Accountant, Atomic Minerals Division to officiate 
as Assistant Accounts Officer in the same Division on un 
ud hoc basis for a period of 34 days with effect from tho 
forepoon of April 26 , 1982 to May 29 , 1982 vice Shri R . S . 
Gossain , Assistant Accounts Officer , proceeded on leave . 

M . S. RAO 
Sr. Administrative & Accounts Oncer 


No. NAPP / Adm / 2611 ) 82- S /6137 , - Director, Power Pro 
jects Engineering Division , Bombay hereby appoints Shri Om 
Prakash , a permanent Upper Division Clerk and officiating 
Selection Grade Clerk to officiate as Assistant Personnel Om 
cer on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 650 – 30 – 740 — 
35 - - 880 - - EB - 40 - - 960 / - in the Narora Atomic Power 
Project vice Shri Prem Prakash , Assistant Personnel Officer 
Appointed to officiate as Administrative Officer -II on ad hoc 
bus s with effect from 5 - 3 - 1982 until further Orders . 

A . D . BHATIA 
Administrative Officer 


TARAPUR ATOMIC POWER STATION 
TAPP , the 30th April 1982 

ORDER 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 

April 17, 1982 
No. PAR / 0704 / 1048 , The Chief Executive , Nuclear 
Complex appoints Shri P . Venkata Rao , UDC to On ..... 
AS Assistant Personnel Oilicer on ad hoc basis , against 2 
leave vacancy in Nuclear Fuel Coniplex from 13 - 4 - 1982 lo 
15 - 5 - 1982, or until further orders, whichever is earlier. 

The 28th April 1982 
No. NFC :PAR : 0705 : 1089. -- Chief Executive , Nuclear Fuel 
Complex , appoints Shri C . R . Prabhakaran , Assistant Accoun 
tant to officiate as Assistant Accounts Officer on ad hoc 
basis in the Nuclear Fuel Complex , for the period from 
23- 1 - 1982 to 17 - 3 - 1982 agoiost leaye vacancy . 

P . GOPALAN 

Administrative Officer 
19 - 8661/81 


No . TAPS / 2 / 521 / 67. — WHEREAS Shri Ujagar Singh 
Jolly , Tradesman ( G ), TAPS submitted a letter of resigna 
tion 28 - 1 - 1982 . which was received in the Administration 
Section on 29- 1 - 1982 ; 


AN WHEREAS Shri Jolly absented from duty from 
13 - 3 - 1982 and sent an application dated 15 - 3 - 1982 for leave 
for 28 days from 13 - 3 - 1982 to 8 - 4 - 1982 with permission to 
suffix 9th , 10th & 11th April 1982 to the leave, showing 
Delhi in the column relating to leave address ; 
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1 2 
4 . P . T. Joseph 


1 - 2-82 


FN 


- Permanent Draughtsman 

B and officiating 
Draughtsman C 
Quasi Permanent Foreman 


5 . P . Şivarainani 


1- 2- 82 

FN 
1 -2 -82 


6 . D .K . Vasudevan . Quasi Permanent Foreman 


FN 


7 . R . Kuinaresan , Quasi Permanent Assistant 1-2-82 
Fore .nan and officiating 

FN 
Foreman 
8 . V . R . Raghuraman Quasi Permanent Foreman 1 - 2-82 

FN 
9. N . K . Jagadeesan Quasi Permanent Scien 1 -2 -82 
118 Assistant B of PPED 

FN 
and officiating Scientific 
Assistant C 

S . PADMANABHAN 
Administrative Oficer 


AND WHEREAS a letter dated 24 -3 - 1982 was sent to 
bio permanent address at Delhl advising him to report for 
duty on 12 - 4 - 1982 , pending acceptance of his resignation ; 

AND WHEREAS the letter dated 24 - 3- 1982 was returned 
by the postal authorities undelivered ; 

AND WHEREAS Shri Jolly failed to report for duty on 
12 - 4 - 1982; 

AND WHEREAS a letter was gent to his permanent 
address at Delhi and also to his last known local address 
on April 13, 1982 by registered A . D . advising him to report 
for duty forthwith ; 

AND WHEREAS the letter dated 13 - 4 -1982 sent to Shri 
Jolly by Regd . A . D . to his permanent address at Delhi and 
also to his last known local address was returned by the 
postal authorities from both the destination with the remark 
that the addresscc is not available ; 

AND WHEREAS the said Shri Jolly has been guilty of 
remaining unauthorisedly , absent from duty from April 12 , 
1982 and voluntarily abandoning the service ; 

AND WHEREAS because of his abandoning the service 
without keeping the TAPS informed about his whereabouts, 
the undersigned is satisfied that it is thot reasonably practica 
blo to hold an inquiry as provided under Rule 14 of the CCS 
(CC & A ) Rules, 1965 ; 

NOW , THEREFORE , the undersigned in exercise of the 
nowers conferred vide DAF Notification No. 22 ( 1 ) /68- Adm . 
II dated 7th July 1979 dismisses the said Ujagar Singh Jolly 
from service with immediate effect. 

K . P. RAO 

Chief Superintendent 
Copy to : Jolly 
( 1 ) Shri U . S . Jolly 

33 / R , Masjid Road 
Shly Market 
P . O . Jangpura 
Bhowgal, 

New Delhi- 14 . 
( 2 ) M .S ./ SME ( M ) , TAPS 
( 3 ) Accounts Officer - TIT , TAPS 
( 4 ) APO ( E ) , TAPS 
( 5 ) Dy . Chief Security Officer , TAPS 
( 6 ) CR Dossier of Shri U . S . Jolly , Timan (G ) . 

Roactor Research Centro 
Kalpakkam -603102 , the 22nd April , 1982 . 
No. A 32014 /4 /82/4934 .-- Tho Director, Reactor Research 
Centro hereby appoints the undermentioned officials of this Cen 
tro as tomporary Scientific Offlcors /Engineers Grado SB in the 
scalo of pay of Rs. 650 - 30- 740- 35 - 810 -EB - 35- 880- 40 - 1000- EB 
40- 1200 with offect from the date shown against oach and until 
further orders . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 28th April, 1982 
No . A . 32013 / 5 /82- E . I. — In pursuance of decision taken 
by the Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation , 
Shri R . P . Singh , Deputy Director of Air Safety is appointed 
as Director Training and Licensing on an ad hoc basis for 
A period of six months with effect from 20 -4 -1982 ( FN ) . 

The 30th April 1982 
No. A , 32013 / 17 /81- EL. - The President is pleased to 
appoint Shri V . Chandersekharan , Regional Director, Madrag 
to the post of Deputy Director General in the Office of tho 
Director General of Civil Aviation Headquarters on an 
ad hoc basis with effect from 26 -4 - 1982 ( forenoon ) and upto 
25 - 10 - 1982 or till the regular appointment is made , whichever 
is earlier , 

S . GUPTA 
Deputy Director of Adminigration 


Sl. 


Namo 


Prosent status 


Dato of 
appointment 
to the post or 
SO / Engineer 
Grado SB 

4 


No. 


New Delhi, the 30th April 1982 
No. A . 32013 / 10 / 80 - EC . In continuation of this Depart 
ment s Notification No. A . 32013 / 10 / 80- EC dated the 21st 
May, 81, the President is pleased to sanction the continuance 
of ad -hoc appointment of the following officers in the grade 
of Senior Communication Officer upto the period mentioned 
against each or till the regular appointments to the grade 
are made , whichover is earlier. 

S . No. Name, Station of position and Perlod upto 

S / Shri 
1. D . V . S . Dahiya , Aero . Comm , Str ., Calcutta 

30 - 3 -82 . 
2 . B . M , Barari, Aero . Comm . Str ., Calcutta — 30 -9 - 81. 

J. C . GARG , 
Assistant Director (Admn .) 


1 


2 


1 - 2 - 82 

FN 


S /Shri 
1. D . B . Lakhole . Pormanent Draughtsman 

B and officiating 

Draughtsman C 
2. K .Gurumurthy Permanent Scientific 

Assistanc B and 
officiating Scientific 

Assistant C 
3. G . R . Raviprasan . Pormanent Scientific 

Assistant B and 
oficiating Scientific 
assistant C 


1 - 2 - 82 

FN 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 6th May 1982 
No . 1 / 215 / 82 - EST . - Shri S . C . Khanna , Chief Mechani 
cion , Now Delhi voluntarily retired from service with effect 
from the forenoon of the 15th April , 1982 , 


2- 2-82 


FN 


No . 1 / 363 /82-EȘT . - Shri Marcus · Fernandes, Deputy 
Traffic Manager, Bombay retired from service, with effect 
from the afternoon of the 31st March , 1982 , on attaining 
the age of superannuation , 
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that at the expiratiori of three months from the date hereof 
the name of M / s . Prabakara Kalaranga Private Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the Registrar and the said Company will be dissolved . 


No . 1 /84 / 82- EST . - The Director General, Overseas Com 
munications Service , hereby appoints Shri S . Tirkey , Super 
visor, Calcutta as Deputy Traffic Manager, in an officiating 
capacity , in the same Branch , for the period from 28 -2 - 82 
to 13 - 3 - 82 , against short -term vacancy , purely on ad hoc 
basis . 

No . 1 / 344 / 82 -EST. – The Director General, Overseas 
Communications Service , hereby appoints Shri A . K . Chatter 
jee, Supervisor , Calcutta Branch as Dy. Traffic Manager, in 
an officiating capacity , in the same Branch , for the period 
from 13 - 10- 82 to 12 - 10 -81 against short-term vacancy , purely 
on ad hoc basis. 

H . L . MALHOTRA, 
Dy. Director (Admn.) 

for Director General 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Jaybee Spares Private Limited 

Bangalore, the 19th May 1982 
No . 2335 / 560 / 82 - 83 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of M / s . Jaybee Spares Private Liited 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the Register and the said Company will be dissolved . 

P. T. GAJWANI 
Asstt. Registrar of Companies 

Karnataka , Bangalore 


DIRECTORATE OF INSPECTION AND AUDIT 

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 

New Delhi, the 10th May 1982 
No . 8 / 82 . — Shri B . N . Dey lately posted as Superintendent 
Group B in the Calcutta Collectorate , assumed charge of 
the post of Inspecting Officer Group B in the East Regional 
Unit of the Directorate of Inspection and Audit, Customs 
and Central Excise at Calcutta w . e. f. 20 - 4 -82 ( Forenoon ) 
vide Direcorate letter C . No. 1041 / 2 /81 dated 22 - 12 -81. 

S . B . SARKAR 
Director of Inspection 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

New Delhi, the 28th April 1982 

INCOME -TAX 
No . JUR /DLI /Cs. I. T ./ 82 -83/2425 .-- In exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of section 123 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) and of other enabling powers in this 
behalf and in supersession of all previous notifications on the 
subject, the commissioners of Income- tax , Delhi- VII & VIII , 
New Delhi hereby direct that the Inspecting Assistant Com 
missioners of Income- tax of the Ranges mentioned in Column 
1 of the schedule herein below shall perform all the functions of 
an Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax under 
the said Act in respect of such areas or of such persons or classes 
of persons or of such incomes or classes of income or of such 
cases or classes of cases as fall within the jurisdiction of the 
Income-tax Officers of the Districts/Circles mentioned in 
column 2 of the said Schedule . 

SCHEDULE 


CENTRAL WATER COMMISSION 
New Delhi- 110066 , the 4th May 1982 


No . A - 19012 / 996 / 82 - Estt. V - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri S . K . Malhotra , Supervisor 
to officiate in the grade of Extra Assistant Director / Assistant 
Engineer (Engineering ) on a purely temporary and ad hoc 
basis in the scale of pay of Rs. 650 _ - 30 - 740 - 35 - 810 
EB - 35 - 880 — 40 _ - 1000CEB _ 40 _ - 1200 for a period of 
six months or till the post is filled on regular basis , whichever 

is earlier , with effect from the afternoon of 19th April , 
- 1982 . 

A . BHATTACHARYA 

Under Secy . 
Central Water Commission 


Range 


Income-tax Districts/ Circles 


JUHE 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
. (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. Effective Advertising Private Limited 

New Delhi, the 26th April 1982 


DELHI VI CHARGE 
1. Inspecting Assistant Com - Distt . III (19 ) to Distt . III (23 ) 

missioner of Income Tax , and Distt . III (27) New Delhi. 
Range-HI- D , New Delhi. 

All wards of Distt. I, New Delhi 
All wards of Distt. IX ,New Delhi 
All Wards of Distt . III- D , 
New Delhi. 


No. 6750 / 7216 . - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of the M / s . Effective Advertising Private Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the Register and the Company will be dissolved . 


DELHI : VIL CHARGE 
2 . Inspecting Assistant Co . All Chartered Accountant 

missioner of Income-tax , Circles New Delhi. 
Range- II ( 1), New Delhi. All Lawyers Circles , New Delhi. 

All Doctors Circles , New Delhi. 
Distt. X (3), Distt . X ( 11) and 

spl. Cir . VI & X , New Delhi. 
This notification will take effect w .e.f. 27th April , 1982 

RANBIR CHANDRA 
Commissioner of Income- Tax 
Delhi VII and VIII , New Delhi 


SATYENDER SINGH , 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Prabakara Kalaranga Private Limited 


Bangalore, the 10th May 1982 
No. 1842 / 560 /8283. - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act , 1956 


New Delhi the 30th April, 1982 

INCOME- TAX 
F . No . JUR -DLI/III/8283/ 298 /2831 In exercise of the 
powers conferred by sub. section (1) of Section 123 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in 
this behalf and in modification of earlier orders on the subject, 
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the commissioner of Income tax Delhi- III, New Delhi hereby 
directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income 
tax mentioned in column 1 of the Schedule herein below shall 
perform all the functions of an Inspecting Assistant Commis 
sioner of Income tax under said Act in respect of such areas or 
such persons or classes of persons or of such income or classes or 
classes of income or of such cases or classes of cases as fall with 
in the jurisdiction of the Income tax Officers of the Districts/ 
Circles mentioned in column 2 of the said Schedule : 

SCHEDULE 


. . 


Inspecting Assistant Commis - 1 . All wards in Distt VIII 
sioner of Income- tax , Range , New Delhi except Distt. 
IVB , N . Delhi. 

VIII (12 ), VIII( 13), VIII(13) 
Addl. and VIII( 14 ) New 

Delhi 
Inspecting Assistant Commis - 1. Company Circle ,- XII , XIII 

sioner of income-tax , Com a nd XXIII, New Delhi. 
pany Range- 1 New Delhi. 2 . Distt . V (2 ), V ( 11 ) and V (12 ) 

New Delhi. 
3. Distt. VIII(12 ), VIII (13 ) 

VIII ( 13 ) Addl. VIII ( 14 ), 

New Delhi. 
This information shall take effect from 19 -4- 1982. 


Range 


Income tax Districts / 

Circles 


Inspecting Assistant Commis - 1 . All wards in Distt. V , New 
sioner of Income tax , Range Delhi except Distt V ( 2) 
IV - A New Delhi. 

V (8 ), V (11) and V (12), New , 

Delhi. 
2 . Aļl wards Survey Circle -IV 

New Delhi. 


D . N . CHAUDHRI 
Commissioner of Income-tax 

Delhi III, New Delhi. 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Major Tara Chand Bedi S / o Shri Bishan Dass Bedi 
R / o A - 3 / 192, Paschim Vihar , New Delhi-63. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Joginder Singh Bawa S / o Shri Waryam Singh 

Hawa and Sml. Swaran Kaur Bawa W / o Shri 
Joginder Singh Bawa, R / o 1117 , Sector 15B , Chandi 


.. NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


kurh . 


( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OI- FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAI. REVENUE BUILDING 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiot 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official G # muto . 


Ludhiana, the 14th May 1982 
Ref. No. CHD / 115 /81-82 . - Wherças, I, . 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 1552 , situated at Sector 34D , Chandigarh , 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
bos bien transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property og afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftceni per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 


The terms and oxpressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of this sald 
Act , shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Habillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 1552, Sec . 34D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 740, 
August 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo o 

any money or other assets which have not 
heco or which ought to be disclosed by the 
trunsfereo for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


secting Assistant Com 


Now , therofore , in pursliance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 


Date : 14 -5 -1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Lt. Col. Amrik Singh S / o Shri Kehar Singh , R / o 

M . P . Cellulose Pvt. Ltd . Gwalior- 5 through his 
General Attorney Shri Nathaniel Mahi S / o Shri 
Rev Nur Mahi, R / o 1582, Sector 34D , Chandi 
garh , 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Jia Lal Jain S / o Shri Champat Lal Jain , R / o 
House No. 2503 , Sector 35C , Chandigarh . 

( Transfereo ) 
( 3 ) Shri Nirmal Singh Sohi S / o Shri Gumam Singh , 
1582, Sector 34D , Chandigarh . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BULDING 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later; 


Judhiana, the 14th May 1982 
Ref. No. CHD / 121 / 81 -82. - Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovablo property having a fair morket value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
House No. 1582 situated at Sector 34D , Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have thc samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferot to pay tax under tho cald act, in 
rospoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 1582 , Sector 34D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No, 792 of 
August 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other , assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thorotoro , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
· Kection ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 5 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Saraswati Devi Wd / o Lato Bashosbar Dayal, 
R / o House No, 11 / 4 , PUSA Road , New Delhi. 

( Transferos ) 
12 ) S / Shri Chander Mohan , Ravi Kanl, Sudhir Mohan 

und Vijay kumar, sons of Shri Ishar Dass , R / O 
House No. 1922 , Sector 22B , Chandigarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) M / s Apolo Property Dealers and M / S K , L . 

Chandia and Co ., R / o 1938, Sector 22B , Chandi 
garh . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 14th May 1982 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever period cxpireg later; 


Ref. No. CHD / 128 / 81 -82 . - -Whercas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Ansistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range, Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter reforred to 
As the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring 
House No. 1938 . Sector 22B , situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Chandigarh in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market vaue of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparont considoration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

aro deined in Chapter XXA of the sold Act 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1938, Sector 22B , Chandigarh . 

( The property as mentionod in the sale deed No. 866 of 
August 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pages of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforegid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persong, Darnely : - - 


Date : 14 - 5 -1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Himalya Ishwar Single S / o Shri Kishori LAI 

R / o 38 / 2072. Naiwala Karolbach , New Delhi 
through his Special Power of Attorney Shri Chaman 
Lal Ghai Sio Shri Kult: Ram , Draftsman , R / o 
3460 , Sector 350 , Chandigarh . 

( Transfcror) 
( 2 ) Mrs. Susheel Kumari Ghai W / o Shri Chaman Lal 
Ghai, R / o 3460 , Sector 35D , Chandigarh , 

( Transferee ), 
( 3 ) S / Shri Rani Kumar, Chander Bhan , Amolak Singh , 

Ramesh ( Pandit ) all residents of H . No . 3460 , Sec 
tor 35D , Chandigarh . 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective per ons 
whichever period cxpires later ; 


Ludhiana, the 14th May 1982 
Ref. No. CHD / 130 / 81-82 . — Whercás, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( heroinafter 
referred to as the said Act ) , havo roason 
to believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 2500 / - and bearing No. 
Plot No . 3460 , situated at Sector 35D , Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officer of the Registering Officer at New Delhi 
Chandigarh in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that thç fair market valuo of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning an given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho trangforor to pay tax under the said Act. 
in reapoct of any incomo arising from tho trapador, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 3460 , Sector 350 , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 879 of 
August 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act of the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons 
namoly : 


Dato : 14 - 5 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) S / Shri Manjit Bawal, Darshan Singh and Veena 

Vijinani, through Shri Manjit Bawa R / O 684 , Sec 
tor 8B , Chandigarh . 

( Transferor ) 
12 ) Smt. Kusumi Purbhu Datt and Miss Nirupaina Datt, 
R / o 1242, Sector 34C , Chandigarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of thọ aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Otlicial Gazelle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perrons, 
whichever period expires later ; 


( b ) hy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 

Ludhiana , the 14th May 1982 
Ref . No. CHD / 132 /81-82 . — Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the competent authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hercinafter referred to 
as tho ( said Act ) have roason to believe 
that the immovable property having it fair market valuc 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
House No. 684, situated at Sector 8B , Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in Aligust 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market vajie of the propterty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trully stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ": — The berms and cxpressiona uged 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thc transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transſer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the Transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the W 1h - , 
Act, 1957 ( 27 of 19.57 ) : 


House No. 584, Sector 8B, Chandigarh . 

( The property as inentioned in the sale deed No. 909 of 
August 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 
20 - - 86GT / 82 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 
Diile : 1.1. 5- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Arvinder Singh S /o Shri Shadi Singh r / o H . 
No , 1111 , Phase 5 , Mohali Teh . Khanar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jeewan Singh Virk s /o Shri Vir Singh Virk 
r / o H . No . 93, Phase 2 , Mohali. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be madç in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expresione med 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


Ludhiana, the 4th May 1982 
Ref. No. KHR / 12 / 81-82 . – Whereas I, 
SUKHDEV CHAND 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the campetent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to bellovo that the immovablo 
property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
H . No. 1111 , Phase 5, situated at Mohali, 
(and more fully desribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officer of the Registering Officer at 
Kharar in September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trully stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


H . No. 1111 , Phase 5 , situated in Mohali Teh Kharar , 

( The property as mentioned in the registered deed No. 
3611 of September 1981 of the Registering Authority 
Kharar ) . 


(b ) facilitating the concealſncnt of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhlana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely ; - - 


Date ; 4 - 5 - 1982 
Sel ; 
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( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Jawahar Lal S /o Shri Moti Lal Ji Jain , R /o 
Udaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

JAIPUR 
Jaipur, the 23rd April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctivo person , 
whichever period ozpiros lator; 


(b ) by any other person interested in the bald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq. / 1187. Whereas, I, 
V . K . AGGARWAL. 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter roferred to 
as the foald Act ), have reason to bellovo that the immovablo 
property having a fair market value cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing Plot No. 25 situated at Udaipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1980 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 31- 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid poperty and I have reason to 
believe that fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefore by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration und that the con 
sideration for such transfer as agreed to betwcon the parties 
has not been truly stated in the yaid instrument of transfer 
with tho object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and exproasion med horoin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given ID 
that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or ovaylon of tho Ilability 

of the transforor to pay to andar the mud Aot, to 
respect of any incomo arialog from the trador ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 25 A , situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur and 
more fully described in tho sale deed registered by S . R ., 
Udaipur vide 1886 dated 31 - 8 - 1981. 


( b ) facilitating tho concoalmont of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , thorofore , la pursuseco of Section 269C of the sald 
Aot, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isouo of this notice updor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 23- 4 - 1982 
Seal : 
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FORH ITNS - --- - - 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Devi Lal S / o Shri Ganesh Lal Ji Mangawat, 
R / o Kolivari. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thl notia 
in tho Oficial Gazetto or . period of 30 days from 
the service of notice on the reapective persons , which 
ovor poriod expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the gald imov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No . LAC / Acq ./ 1186 .4Whereas , I, 
V , K , AGGARWAL, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act? ) , have reason to believe that tbe immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 78 situated at Udaipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
have been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 
31-8 . 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesail 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than ſifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod herein as 

are defined in Chapter XXA of the sale Act 
shall have the onmo moaning u dven in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 78 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R ., Udal 
nur vidę No. 1877 dated 31- 8 - 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed bythe transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thorstore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act to the following 
persons, namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chander Prakash and Shri Chhota Lal S / o 
Nathulal Jain , R / o Udaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acqisition of the sald property 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


by adays 
from 
ElGotice 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Acg . / 1185 . - Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacoinc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the suici Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Plot No . 48 situated at Udaipur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed here to ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 29 -8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
boliuve thut the iair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideracion thereto by more than 
fiftcen per cent of much appreill consideration and that the 
consideration for such transfer in 19 ?cy to between the 
parties has not been truly stated w the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


ra ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the trandor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 48 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R . Udaipur 
vide No. 1889 dated 29 - 8 - 1981. 


( b ) facilitating the concealment of uoy income or any 

moncys or other agacls which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , thorofore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisit : on of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -8cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 23-4-1982 


Date : 23 -4 - 1982 
Scal : 


. 


: 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur, 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. Manak Lal Mogra S /o Shri Mangilal ji 
Mogra R / o Badi Sadri Distt . Chittorgarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within # porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice jo the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period oxptror fator ; 


( b ) by any other person intorested in the mid 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of thly notice in the Omcil 
Gazotto . 


Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . / 1184 . — Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 24 situated at Udaipur , 
( and more fully described in tho Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 ) of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 25- 8 - 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as foresaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn por cent of such apparent consideration and that the 
considcration for such transfer as agreed to belween tho 
parties has not been truly stated in thọ said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 24 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur and moro 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 1876 dated 25 - 8 -1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this rotico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 23 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- . - - . - - 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Santo Bai W /o Shri Ganesh Lal Ji R /O 
Kolyari. 

( Tranfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigncd - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a perlod of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persona, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE 


Jaipur, the 23rd April 1982 


(b ) by any other porson interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rof . No. IAC / Acq . / 1183 . - Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 79 situated at Udaipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 25-8 - 1981, 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tbe object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospoct of any incomo arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 79 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur and 
morc fully described in the sale deed registered by S .R ., Udai 
pur vidc his No. 1885 dated 25- 8 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the waid Act, to the follow 
ing person , namely : - - 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal : 


Date : 23-4-1982 


. 


. 


. 
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OTOP 


OLETY TILLYLV 


TILT ST * 


FORM ITNS 


( 1 ) Senior Raimata Smt. Virad Kunwar of Udaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Jay Mundrit S / O Shri Kalu Ram Ji 
Mundra R / o Udaipur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D41) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersipped : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriad of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

Jaipur , the 23rd April 1982 
Ref. No. LAC / Acg / 1182 . - Whereas, I, 
V . K , AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market valuo orocoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No . 49 situated at Udaipur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 20 -8 - 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
oonsideration for such transfer 29 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of the transferor to pay tax ander the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

money , or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No. 49 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered hy S .R , Udai 
mur vide No. 1754 Jated 20 - 8 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persone , Damsly : 


Date : 23 . 4 -1982 
Seul : 
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FORM I. T.N .S. ( 1 ) Senior Rajmatu Smt. Virad Kunwar of Udaipur. 

( Transferor ) 

(2 ) Shri Ranglul S / o Madhav Lal and Pyarc Lal S / o 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Madhav Lal R / o Udaipur . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Trunsferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov . 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelle . 


ACQUISITION RANGE 

Jaipur , the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC /Acg. / 1181. - Whereas, J, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftei referred to 
as the waid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 30 C situated at Udaipur, 
( and moro fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the officer of the -Registering Officer at 
Udaipur on 20 - 8 -1981 , 
for un apparent consideration which is less than the fair 
muket value of the aforesaid prope ty , and I have reason to 
believe thit the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apperent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used beroin ao 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of, the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 30 C , situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R . Udni. 
pur yide No. 1751 dated 20 - 8 - 1981, 


V . K . AGGARWAL 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc, Jaipi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedioes for the acquisition of the 
aforesaid property by the 19911€ of thi: Botice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followls 
netsons , namely : 
21 — 86GI/ 82 


Date : 23 -4 - 1982 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Scaior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Sampat Kumar Kothari S / o Shri Bahadur Mal 
Ji Kothari R / o Udaipur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 daye trom 
the servicc of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. TAC / Acq . / 1180 . — Whereas, I. 
V . K . AGGARWAL , 
section 269-B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( horeinafter referred to as the said Act") , havo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valu - excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 68A situuted at Udaipur, 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 20 -8 - 1981 , 
for an apparent consjedration which is less than fair mur 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excects the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partioj has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning As given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, to 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 68A situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R , Udai 
pur vide No . 1757 dated 20 - 8 - 1981, 


V . K . AGGARWAL 

Coninctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , 10 the following 
persons, namely : -- 


Date : 23 -4 - 1982 
Scal ; 
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- - - - - 


- - - 


- - - SER 


FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Sanior Rajmata Smt. Virad Kunwar R / o Udaipur. 

( Transferor ) 
12 ) Shri Ramesh Chand and Shri Sunder Lal S /o Shri 
Bhim Ram Ji R / o Udaipur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jaipur , the 23rd April 1982 
Ref. No. TAC / Acq / 1179 .- - Whercas, I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and boraing 
Plot No. 47 situated at Udaipur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registerine Officer at 
Udaipur on 18 - 8 - 1981. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afort 
swid exceeds the apparent consideration therefore by more 
tban fifteen per cent of such Apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoln as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meantog as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax Under the wald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 47 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S .R ., 
Udaipur vide No. 1758 dated 18 - 8 - 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any tucatne of any 

moneys of other assets which havo not boen or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealbt- tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


V . K , AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Aot, to the following 
persons , namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNSrce 


( 1 ) Senior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 
R / o Udaipur 


( Transferor ) 


HE INCI 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Mohan Lal Devpura , 

CA . R /O 2B , Kal Ji Gora Ji, 
Udaipur 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(1 ) by any of tho sforce persone within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichovor period expires later; . 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 duys from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Acq / 1178. - Whereas , I, V . K . 
AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having it fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No. 50A situated at Udaipur 
(und more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Odainur on 18 -8 -1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property 39 afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparcnt consideration and that 
the consideration for such transfer Ag agreed to between the 
raitics hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) faciliating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the tranferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arises from the transfore ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggets which bave not boon a 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No . 50A situated at Sarva Ritu Vilas, Udaip .ir & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No . 1735 dated 18 - 8 -81. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby, initiate proccodings for tho acquigition of the 
aforesaid property by the lssue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ins persons, namely :-- 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - - - 


( 1 ) Senior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 
R / o Udaipur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Dudh Mal Joshi, Surajpole, 

Udaipur . 


( Transfero ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgood : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notis 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periode , 
whichover period exples later; 


(b ) by any other person intorested in the said immovable 

property , within 45 days from the data of tbe pull 
cation of this notice in the Omcial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, TAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC /414 / 1177 . — Whereas, I, 
A . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority Under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to us tho said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property, having a fair market value cxcecdiog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 25 situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfcrred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Oltice of the Registering officer at 
Udaipur on 17- 8 -1981 
Por on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
saiu exceeds the apparent consideration therefor by more 
that fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions pued heroin at 

are deflood in Chapter XXA of the mi Act 
xhall have the same meaniny u given if that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in . 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 25 situated at Şarva Ritu Vilas Udaipur & more 
fully described in tho sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 1752 dated 17 - 8 -81. 


(b ) facilitating the concealment of any incotno or any 

noncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Inoqme-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Worlth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Soctiosi 269C of the old 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Soal : 
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(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Senior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 

R / o Udaipur . 
(2 ) Dr. Mahendra Singh Nahar 

Shri Balwant Singh Nahar & 
Smt. Hemwanti Nabar 
W / o Shri Mahendra Singh Nahar, 
Rjo Udaipur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the salda property 
niay be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 23rd April 1982 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Guzete or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


Ref. No. IAC / Acy / 1176 . — Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961, (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immoveable property , haveing a fair market value 
excodiny Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 62 situated at Udaipur 
(and more fully desribed in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Udaipur on 17 - 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair oarket value of the property is forc 
said exceeds the apparent consideration thcrcfor by more then 
fifteen per cent of such apparent considertition and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as kre defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the India Income-tax Act, 1922 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 62 situated Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully describod in the salo deed rogistered by S .R , Udaipur 
vide No. 1753 dated 17 - 8 -81. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , throfore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 23 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 
of Udaipur . 


( Trongferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mangilal 

S / o Shri Heeralal Ji & 
Shri Manoharlal 
S /o Shri Hecra Lal Ji Jain 
R / o Bhadosda . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferse ) 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Objcctions,i f any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


Jaipur, the 23rd April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the Jute of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the the respective persons, 
whichever periol expires later ; 


(b ) by any other poreon interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No JAC /Acq /1188 . - -Whercas, 1, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Plot No. 19 situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Onicer at. New 
Udaipur on 17- 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by morc 
than fifteoni per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Exl’ LANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the sainc meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the cald Act, 
in respect of apy income arising from tho transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
ACL 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 19 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R . Udaipur 
vide No. 1756 dated 17 - 8 -81. 


V . K . AGGARWAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acqulsition Range, Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Senior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 
R /o Udaipur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Laxmi Bai 

W /o Shri Brij Lal Ji Jain & 
Smt Shanti Bai 

W / o Shri Ganesh Lal Ji Singhvi, 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o Nathdwara, Distt . Udaipur. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
cotice in the Offcial Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Act / 1189 , - Whereas, I, 
V . K . AGGARWAL , 
belag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 

the waid Act ) , have ronson to boliovo 
that the immovable property, haviog a fair market value 
exccoding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot No. 30 situated at Udaipur 
(and morn fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 14 - 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald inmoy . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein ag are 
defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapler, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the imngfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian locome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 30B situated at Sarvan Ritu Vilas , Udaipur and 
more fully described in the gol deed registered by S . R . Udwi 
pur vide No. 1734 dated 14 -8 -81. 


V . K . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Corrmissioner of Incomc- tax , 

Acquisłtion Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I boroby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


- 


Date : 23 - 4 - 1982 : 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Scnior Rajmata 

Smt. Virad Kunwar 
R / o Udaipur. 


( Transfçror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) S / Shri Bhanwar Lal & Shanli lal 

Ss / o Shri Prithvir :)) Si Jain 
R / o Şakroda . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , iſ any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of tho aforesaid persons wtihin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette . 


Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Acq / 1194 . — Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter roforrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
And bearing 
Plot No . 29 situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Udaipur on 17 - 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicvo that the fair market value of the property as afore 
vaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasiop of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 29 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No . 1733 dated 17 - 8 - 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range. Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269¢ of the said 
Act , I hereby in tiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons namely - 
22- 86GI/82 


Date : 23 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt Virad Kunwar, 

Udaipur , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Om Prakash 

S /o Shri Nathu lal Ji Aggarwal 
R / o Udaipur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. 1AC /Acq / 1196 . Whereas, 1, 
V , K : AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
inoyable property, having « fair murket value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing 
Plot No. 27 situated at Udaipur 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Udaipur on 17 - 8 - 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
mei wet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
saia axceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other perộon interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tbe Official Gazette. 


EXPLANATION : — The torm , and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 27 , situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide his registration No. 1730 dated 17 - 8 -81. 


( b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


V . K . AGGARWAI. 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tha cquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal ; 


PART IN - SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1982 (JYAISTHA 8, 1904 ) 


7225 


FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. 

Virad Kunwar , 
Udaipur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


Shri Sumati Prakash 
S /o Shri Mohan Lal Sanguwat 
Smt. Dakha Bai 
Wd / o Shri Mangilal Rimkha , 
R /o Udaipur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref . No. IAC /AC4 / 1175 . — Whereas , I, 
V . K . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No . 31 situated at Udaipur , 
( and more fully described in the schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 14 -8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the suid immuv 

able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : 


The terms and oxpressions Used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho tapateror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the tranafor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 31 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
Pully described in the salo decd registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 1731 dated 14 - 8 - 1981. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assots which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Vealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


ched or loses , be 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 23 - 4 . 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. 

Virad Kunwar , 
Udaipur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Deep Chand 

S / o Shri Kalu Lal Ji Jain 
R / o Village Karawali 
Teh . Salumber . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 23rd April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perlod expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq / 1193. — Whereas, I 
V . K . AGGARWAL, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Plot No. 28 situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficor at 
Udaipur on 13 -8 -1981 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cont of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein am 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the lantilly 

of the transforor to pay tax under the said Aot, in 
rospoct of any income arising from the transfor ; 
nad /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 28 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 1735 dated 13 - 8 - 1981. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beco 01 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persoas , namely : 


Date : 23- 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar, 

R / o Udaipur 


( Transferor ) 


(2 ) Dr. Goverdhan Lal S /o Shri Shankur Lal Ji 
Da R / o Village Nagari Distt. Chittorgarh . 

( Transforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho gald 
may be made in writing to the apdorsigpod : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

Able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Roi . No. IAC / Acq / 1197 .— Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Plot No. 50 situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedulcd annexed hereto ) 
hus teen transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Udaipui on 13 -8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
sk . aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
nioro than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botwocn the parties has not been truly stated in the old 
instruncat of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor 


(1 ) facilitating tho roduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
roapect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of an income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferree for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Waelth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 5 (), situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 1733 dated 13 - 8 - 1981, 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , thereforo , ia pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho 
following persons, namely :--- 


1 site : 23 -4 - 1982 
Sv : 
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Dat betekenen 


FORM 


I. T.N .S . 


( 1) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of Udaipur. 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Ram Sukh , Govind Ram Maheshwari, 
R / Gangapur Tch . Bhilwara . 

( Transferçe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo Portom , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 23rd April 1982 


( bu by any other person interested in the said imov 

able property, within 4 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq / 1190 . - Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , hayo roason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 44 situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 10 -8 - 1981 
for an apparont considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of yuch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Expu ANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the sold act, in 
rospect of any income arising from the tradator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 44 , situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the sale deed registered by S . R ., Udaipur 
vide his registration No. 1660 dated 10 - 8 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

· Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, nerdely :-- 


Site : 23- 4 - 1982 
Sogl : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar, 

of Udaipur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Anchi Bai W / O Shri Chunni Lal Jnin , 
RIU Village Nawaniya Toh . Ballabhnagar. 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undenigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevor period expiros later; 


Jaipur , the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC / Acq / 1191. - Wherens, I, V. K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
88 the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 30 situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annoxed heretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in thc office of the Registering Officer 
at Udaipur on 10 -8 - 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
torfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are deflood la Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the tamo moaning as plven in that 
Chaptor, 


TPF 


INFO 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
l espoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalmost of any incono or 

any monoys or other bagets which have not 
heen or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 30 situated at Sarva Ritu Vilas, Udaipur & more 
fully described in the salo docd rogistored by S . R ., Udaipur 
vide No . 1663 dated 10 - 8 - 1981, 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to thc following persons , 
ninely : 


Date : 23 -4 - 1982 
Cal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of 
Udaipur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt Pannu Bai Wło Shri Bhanwar Lal Ji Jain , 
R / O Udaipur . 

( Transferce ) 


· NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 23rd April 1982 


( n ) by any of tho atorosaid persons within partod at 

45 dayı from the date of publication of this potloo 
in the Official Gazette for a period of 30 days fron 
tho service of notice on tho respective periods . 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov. 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No . IAC / Acq /1108 . - Wheraos, I, V , K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred to 
As the said Act ) , bave reason to bellove that the immovable 
property having a fair markot value cxccoding Rs. 25,000 / 
und bearing No. 
No. Plot No. 22 situated at Udaipur, 
(and more fully described to the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 21 -9 - 1981 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoca per cent of surh apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-— The terms and expressions usod heroin , as 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other adsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 22 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur and 
more fully described in the sale deed registered by S . R ., 

Jaipur vide No. 2088 dated 21- 8 - 1981, 


V . K . AGGARWAI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person , namely : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Scul : 
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PORM ITN 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of 
Udaipur. 

( Transferor ) 
( ? ) Shri Kuldeep Vyas guardian Chandra Shekhar Vyas , 
Mehta Ji Ki Bari , Udaipur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid pongons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros later ; 


( b ) by any other person, interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No . IAC / Acq / 1174 . - Whreeas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value occoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Plot No. 64B situated at Udaipur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 21- 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used horola as me 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
and shall have the same moaning as given 
in that Chapter 


fa ) facilitaitng the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moncys or other anecte which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho rald Act, or the Wcalth -lax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Plot No. 64B , situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipui a 
more fully described in the sale deed registered by S . R .. 
Udaipur vide No. 2090 datod 19 -9 - 1981, 


V . K . AGGARWAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , thereforo , in pursuance of sectica 269 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely : 
23 - 8601/ 82 


Date : 23 - 4 - 1982 
Soal ; 


232 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29, 1982 (JYAISTHA 8 , 1904 ) 


[ PART III - SBC . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of 
Udaipur . 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Manju Devi W jo Shri Shokhar Lal Ji Jain & 

Smt. Tara Devi W / o Shri Shantilal Jain 
R / o Udaipur. 

( Transferde ) 


I 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref. No. IAC /Acq / 1195 .-_ Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ng tho said "Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market vaule exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot No . 45 yituated at Udaipur 
(and more fully described in the schodule annated bereto ) . 
has been tansforred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer et Udaipur on 15 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer an agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin mu 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabiltly 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
the purpose of the Indian Incomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1927 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1557 ) : 


Plot No . 45 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur & more 
fully described in the salo deod registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 2086 dated 15 - 9 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisalonor of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1) of Section 26D of the said Act, to the following 
persons, namely : . 


Date : 23 - 4 - 1982 
Seal : 
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R 


ON 


FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Senior Rajmata Smt. Virad Kunwar of 

Udaipur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE NCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Tola Ram S /o Panna Lal Ji, 

R /o Udaipur . 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undersignod 


OFFICE OF THB INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period cxpires later; 


competente- Aux Act, 1961,bave te 


(b ) by any other persons interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref . No. IAC / Acq / 1192 . -- Whrecas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (herein 
aftor referred to as tho said Act ) , havo reason to believe 
that the immovable property having a falr market value 
excoeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No. 45 situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has beca transferred under the Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the officer of the Registering office at 
Udaipur on 15 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforcaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon por cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to betwoon tho 
pertlos has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any lacome arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been OT 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woalth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) : 


Plot No. 80 situated at Sarva Ritu Vilas , Udaipur & moro 
fully described in the salo deed registered by S . R ., Udaipur 
vide No. 2089 dated 15 - 9 - 1981. 


V . K. AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the instio of this notico undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :--- 


Date : 23-4-1982 


. 


. 


Seal : 
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. 


FORM ITNS 


( 1 ) Vishwanath Kalç S / o Shri Vaman Kalo , 
R /O Bramhapuri, Jaipur. 

( Transforor ) 
(2 ) R . B . Mathur S / o Shri B . L . Mathur 
D -29, Patrakar Colony , Jaipur . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


(a ) by any of the aforogaid persons within . period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazette Or a period of 
30 days from the service of nodce on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur , the 24th April 1982 
Ref. No. LAC /Acq / 1202. Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho sald Act ) , havo reason to bellove that the immovable 
property having 4 fair market valus exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . D -29 situated at Jaipur 
fand moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 3 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid . 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objeet of : - - 


(b ) by any other person, interested in tho said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice to the Odicial Gazette . 


BXPLANATION : — The terms and cxprcusions used borcio 

aro deonod in Chapter XXA of the old Act, 
ball bave tho samo mang 1 given to that 
Chapt . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roupect of any incom , arlsing from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Mol No. D - 29 situated at Patrakar Colony , Juipur & more 
tully described in tho sale deed registered by S . R ., Jaipur 
ville No. 2304 dated 3 - 9 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therofore , in pursuance of Soction 269C of the rid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcraid property by the lasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Ile : 24 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri O . P . Bansal, Dy. Chief Engineer, 
R . S . E . B ., Jaipur. 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Sushila Rathi C /o K . R . Rathi & Co . C .A ., 
R O Chopasani Road , Jodhpur. 

( Transforoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 24th April 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca later ; 


Red , No. LAC /Acq / 1200 . -- Whereas, I, V . K . 
AGGARWAL 
being tho competent authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No. 240 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hcrcto ) has been transferred 
under the Registeration Act, 1908 116 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer 
at Jodhpur on 21- 8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason 
believe that the fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samc moaning as given in that 
Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 240 , Secotr A , Section 4, at Masuriya Sector, 
Shastri Nagar , Jodhpur & more fully described in the sale 
decd registered by S . R ., Jodhpur vidc No. 707 / 2027 dated 
21- 8 - 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


propertiinte proccedingot Section 2690 


Date : 24 - 4 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Rajeshwar Prasbad Bhatnagar S / o Shri Bani 
Prashad Bhatnagar , R / o Bharatpur . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mahaveer Mehta S /o Shri Nemi Chand Jain 
R / O Mobanpura , Jodhpur. 

( Transferte ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 

in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notice on the respective ponicama, 
whichover period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 23rd April 1982 
Ref . No. IAC / Acq / 1199 .- -Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , havo roason to bellove that the immovable 
property, having a fair market value oxcoeding Rs. 25,000 / 
And bearing 
No. Plot No. 1 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Registratoin Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 7- 8 - 1981 
for ap apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the wall Imso 

vablo proporty , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are deftoed in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as givon 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax umder the said Act, in 
respect of any income arlsing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1 situated at Masuria , Section 7 , Extention , Jodh 
pur more fully described in the sale deed rogis 
icred by S . R ., Jodhpur vide No. 705/ 1877 datod 7 -9 - 1981. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other agsets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Locomoth , 

Acquisition Range , Jalpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gajd 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
persons, namely :- -- 


Date : 24 -4 - 1982 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Yashoda Bai & Kamla Bai D /o Hanuwant 
Singh Rajput, R / o Loko Shed , Ratanada , Jodhpur . 

( Transferor ) 
le ) Shri Om Prakash S /o Shri Gulraj Agarwal, 
City Police , Jodhpur . 

( Transfaroo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undonlgood : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persona , 
whichover poriod oxpires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 24th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq / 1201. - Whereas, I, V . K . 
AGGARWAL , 
bolag the Compotent Authority under Soction 269B of tho 
Locomo- tex Act , 1961 (43 of 1961) (heroldatter referred to 
as the sald Act ) , havo toason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value oxcceding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . House property situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur op 6 -8 - 1981 
for all apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markot of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in tho said im 

movablo property, within 45 days from tho dato 
of publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chaptor XXA of tho wala 
Act, shall have the impo meaning w ith 
la that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the llabuity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
rompect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act. 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Rcsidential house situated at Ratanada , Doar Railway 
Running Shed , Jodhpur & more fully described in the salo 
deed registered by S . R ., Jodhpur vide No. 724 / 1844 dated 
6 - 8 - 1981. 


V . K . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 24- 4 - 1982 
Seal : 
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I. T . N .S . - 


- 


- 


( 1 ) Shri Ajay Singh S /o Shri Jagat Singh Mehta , 
Jeewan Niwas, Udaipur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mahesh Kumar S / O Shri Mahendra Kumar 
Nalwaya , Mehtaji Ki Bari, Udaipur. 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of tho aforesaid person , withio a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said Immovable 

property, within 45 days from the date of the publl - 
cation of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 21st April 1982 
Rof. No . IAC / Acq / 1167,-— Whereas, I, V . K . Aggarwal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
48 the sald Act ) , have reason to boljeve that the immovablo 
property , having a fair market value exceedlog 
Ro. 25 ,000 /- and bearing 
No. Agrl. land situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
at Udaipur on 28 -8 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obicct of - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning As given la 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or vision of tho liability 

of the trackforer to pay tax uodor the nid Act, 1 
respoct of any incomo arlung from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at Udaipur and moro fully dos 
cribed in the sale deed registered by S . R ., Udaipur vido No. 
1 ) dated 28 - 8 - 1981. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


V . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Nuw , theretoro, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the follow 
ing persops, pamely : 


Date : 21- 4 - 1982 
Seal : 


PART III– -Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1982 (JYAISTHA 8 , 1904) 


7239 


TO LIEVITALIELEN 


FORM ITN - - -- - - 


11 ) Shri Ajay Singh S / o Shri Jagat Singh Mchta , 
Jeewan Niwas, Udaipur . 

( Transfcror ) 
(2 ) Shri Mahesh Kumar S / o Sbri Mahcodra Kumar 
Nalwaya . Mchtaji Ki Bari, Udaipur . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269101 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any, to the acquisition of thc said 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ovor period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 15 days from the date of the 
publication of this notics in the Omcial Gazette . 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 21st April 1982 
Ref. No. / LAC / Acq / 1168 . - Whereas, I, V . K . AGGAR 
WAL , 
being the Compctent Authority under Scction 2098 of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
# the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . Agrl. land situated at Udaipur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Offices 
at Udaipur on 4 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
corsideration for such transfer 28 agreed to between the 
pasties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : - Thc torms and expression used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same mecaning MB gironic 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 
• of thn transferor to pay tax under the smid Act, in 

respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought tu be disclosed by the 6:107 let for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
16 1957 177 of 1947 ) 


Agricultural land situated at Udaipur and more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R ., Udaipur, vide No. 
1907 dated 4 - 9 -81. 


V . K . AGGARWAL , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance or Section 269D of the said 
Ac , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Suction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons . namcly : 
24 _ 866I/ 82 


Dato : 
Seal : 


21- 4 -82 . 
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( 1 ) Shri Ajay Singh S / o Shri Jagat Singh Mehta , 
Jeewan Niwas , Udaipur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Mahesh Kumar Slo Shri Mahendra Kumar 
Nalwaya , Mehtaji Ki Bari, Udaipur, 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 21st April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires Jater ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the official Gazette . 


Ref. No. LAC / Acq/ 1169 . - -Whereas, 1,: V . K . AGGAR 
WAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax, Act . 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
Agri, land situated at Udaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 1 - 9 - 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
markci value of tbe aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in chapter XXA of the said Act 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at Udaipur and more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R ., Udaipur vide No. 
1905 dated 1 - 9 -81. 


( b ) facilitating the concentment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the saiu 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 
Seal : 


21 - 4 - 82 . 
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FORM NO . ITNS - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Ajay Singh S / o Shri Jagat Singh Mehta , 
Jeewan Niwas , Udaipur, 

( Transferor ) 
2 ) Shri Mahesh Kumar S / o Shri Mahendra Kumar 
Nalwaya , Mehtaji Ki Bari, Udaipur, 

( Transferee ) 


- 


- 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 

Jaipur, the 21st April 1982 
Ref. No. / LAC / Acq / 1170 . - Whereas, I, V . K . AGGAR 
WAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the maid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
Agrl. land situated at Udaipur 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 1 - 9 - 1981 
for an apparent consideration, which is less th the 
fair market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore, by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
is agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AB 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the llability 

of tho transtoror to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land situated at Udaipur and more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R ., Udaipur vide No. 
1908 dated 1 - 9 -81, 


(b ) facilitating the con calment of any iricome or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforoo for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the suid 
Act, I hereby initiate proceodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : -. . 


21 -4 -82 . 


Date : 
Seal : 


. - = 


= : 
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( 1 ) Shrimati Mani Ben W / o Rattanji Raoji, 
Ashok Nagar, Udaipur . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shrimati Mahender Devi W /o Shantilalji Chaplot, 

Ashok Nagar, Udaipur . 
TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 
Jaipur, the 21st April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from die date of publication of the notive 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective partons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No./ IAC / Acq / 1171. — Whereny, I, V . K , AGGAR 
WAL , 
being the Compelant Authurity under Section 269B 
of the Incoine-tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , huve reason to believe that 
the immovable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Plot situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas been transfurred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 in the oflice of the Registering OiHcer at 
Udaipur on 10 - 8 - 1981 
for en apparent consideration which is less than the fair 
mörket value of the aforesaid property , and I have reason 
to beliove that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiften per went of such apparent consideration 
end that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been wuly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION ! — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning og given in 
that Chapter. 


(a ) facllitating the reduction or cvasion of the Ifabllity of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trangfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other a38ets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot situated at Ashok Nagar, Uçlaipur and more fully des 
cribed in the sale deed registered by S . R ., Udaipur vido No. 
1703 dated 10 - 8 - 81. 


V . K . AGGARWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiote proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho logue of this notice under rub 
section : 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 
Scal : 


21- 4 -82 , 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhagwat Singh S / o Shri Ganpat Singh 

Kothari, Nirmala Murg, Shakti Nagar , 
Udaipur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shrinjati Suinitra Devi, W /O Shri Narendra Kumar 
Tayo , Udaipur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAC, ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 


Jaipur , the 21st April 1982 
Ref. No./ IAC / Acq / 1172. — Whereas, I, V . K . AGGAR 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a periol of 30 days 
from the service of notice on the regpective persons , 
whichever period expires later ; 


WAL , 


( b ) by any other person interosted in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the gald Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Part of open plot situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 19 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent cousideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of -- 


EXPLANATION ;-— The terms and expressions Uned herein as 

Are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given , 
in the Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OJ 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


Pait of open plot measuring $ 18 sq . ft . situated outside 
Delhi Gate , Udaipur and more fully described in the sale deed 
registered by S .R ., Udaipur vide No. 2116 dated 19 - 9 -81 . 


V . K . AGGARWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the suid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 ) of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 
Seal : 


21 -4 - 82. 
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( 1 ) Shri Bhagwat Singh S / o Shri Ganpat Singh 

Kothari, Nirmala Marg , Shakti Nagar , 
Udaipur. 

( Transferor) 
(2 ) Shri Virender Kumar S /o Mohanlal Tayo, 
Udaipur. 

( Transforee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME- 1 AX , ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 


Jaipur , the 21st April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Ref . No. / LAC / Acq / 1173 , - Whereas, I, V . K . AGGAR 


WAL , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


being the Competent Authority under Soction 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excooning 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Plot situated at Udaipur 
(and more fully described in the schodule annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 14 - 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparent consideration and that tho 
Consideration for such transfer all agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used heroin us 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Llability 

of the transforor to pay tax under the onld Act , in 
roapoct of any income arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Part of open plot measuring 518 sq . ft, situated outside 
Delbi Gate , Udaipur and more fully described in the sale deed 
registered by SR , Udaipur vide No . 2024 dated 14 -9 -81 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) of the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . AGGARWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby iniţiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrone, namely 


Date : 
Soal : 


21- 4 - 82 . 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Ghand S / o Sh . Harbans 
r / o Vill . Dera Mandi, New Delhi, 

( Transferor) 
. ( 2 ) Kumar Purshottam Daryanani s / o Purshottam Roop 

Chand Chela Ram through R . D . Chandra r / o 13 - D , 
Pocket- H , DDA self financing flat, Saket , New Delbi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the uodoraigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho rospectivo poroda, 
whichever period expiru Latar ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE- I, 
G - 13, GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DBJ.HI. 

New Delhi, the 22nd April 1982 
Rof. No. IAC / Acq I/ SR - MI / 8 -81 / 700 , - -Whereas I, S . R . 
GUPTA , 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
ablo proporty having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Agrl. land , situated at Vill. Dera Mandi, Teh , Meh , New Delhi 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cont of such apparent consideration and that 
the conalderation for such transfer as agreed to betwsen tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorosted in the sald immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovarion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agrl. land mg. 7 bighas and 4 biswas bearing Mustatil No. 
39 Killa No . 14 ( 4 - 9 ) , 8 ( 2 - 15 ), situated at Vill , Dera Mandi, 
Teh . Meh ., Now Delhi. 


S . R . GUPTA , 

Acquisition Range- I, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta . 

Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
30 — - 76GI / 82 


Date : 22 - 4 - 82 . 
Seal : 


946. 
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4 , 


se 


FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri Sri Chand S /o Shri Harbans r /o Vill. Dora 
Mandi, 14 . Meh . New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Kumar fu : shottun Duryanani s / o Purshottam Roop 

Chand Chela Ram through R . D . Chandra río 
13 - D , Pocket - 11, DDA selt financing lat, Saket, 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


( tu ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

hichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE I 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 

Now Delhi, the 22nd April 1982 
Ref. No. IAC / Acq.1 / SR -IN / 8 -81 / 701.-— Whereas I, S . R . 
GUPTA 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Agrl. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
proporty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
and that consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
sball have the same meaniny as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iocomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agri land mg. 4 highu 16 biswas bearing Muntatil No . 39 
killa No. 7 , Vill. Dera Mandi, New Delhi, 


S , P . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -I, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
cection ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 22 -4 -82 
Seal : 
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HEFTIN 


DJESI 


FORM ITNS 


( 1) Shri Indra Raj $ /o Khushaal R /o Vill . Burari, 
Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


( 2 ) Shri Phool Singh Daima S / o Ludu Ram Daima 
K / o F - 14 / 51 , Model Town , Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objectlong, if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persons , which 
over perlod expiros later ; 


New Delhi, the 19th April 1982 


Y b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette. 


Ref. No . IAC /Acq . II / SR - II /8 -81.- -Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property having fair market value exceeding Ro. 
25, 000 / - and bearing 
Agri. land situated at Vill. Burari, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property as afore 
Bald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the bald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating thao roduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Worlth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937) ; 


Agui, land , Mg, 12 Biswas. Kh. No. 818 , Vill. Burari, 
Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - I ], New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing perrons, namely : 
25 — 86GI/82 


Date : 19 -4 - 82 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sat Pal Handa S / o Amar Nath Handa 
R /o L - 16 , Kirti Nagar, Nagar, Delhi, 

( Transferor ) 
12 ) Smt. Sunitra Kumari Wlo Pirthavi Raj Nagpal 
R / o Wz- 10B , Rattun Park , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later;. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF NCOME - TAX 

ACQUISTTION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

J. P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC /Acq.II /SR -II / 8 -81. - -Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinofter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. C - 180 situated at Hari Nagar , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at Delhi 
on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforo 
and exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly gtatod in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions and herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chupter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any, 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the traosferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1937) ; 


H . No . C - 180 , Mg. 220 sq yds . Hari Nagar, Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1990e of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 569D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 82 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 1 ) Shri Yash Pal S / o Jagwasya R / o C - 26 . Sudershan 

Park , Delhi & Gaj Raj Singh S / o Arjan Singh R / o 
VPO Samepur , Delhi. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Gurmail Singh S / o Pyara Singh R /o Guru 
dwara Har Govind Sar Nangli Poona, Delhi. 

( Transfereo ) 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesald porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover porlod expires later; 


(b ) by any other person Interested in tho sald immovablo 

proporty within 45 days from the date of tho publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, thc 19th April 1982 
Ref. No. IAC /Acq.II / SR -II / 8 - 81, -- Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter roforrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value excocdlag Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Agri. land situated at Vill . Nangli Pona , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at Delhi 
on Aug. 1981 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
bollevo that the fair market value of the property as aforesald 
cxceeds the apparent consideration therefor hy more than 
Afteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
trarster with the object of : 


EXPLANATION ; - The torms and exprowlons used horela 

ara defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo tho samo meaning as given ha 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablity 

of the transferor to pay tax under the bald Act , in 
respect of any income arising from the bansfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agii . land 15 Bighag 13 Biswas Vill. Nangli Poona, Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 82 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Shiv Dayal S /o Devi Dayal R /O C / 129 - B , 
Moti Nagar , New Delhi . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Girdhari Lal S / o Bikha Ram R /0 8 / 11 , 
Old Rajinder Nagar , Now Delhi. 

( Transfere ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undermentioned : 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period cxpircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 43 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . II /SR - 1/ 8 -81, - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25,000 / - and bearing 
No. G .B , Qr. No. C / 129- B situated at Motinagar, N . Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that thc fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweon the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as die 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any inconio or any 

moncys or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth Tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


G . B . Qr. No. C / 129 -B , Moti Nagar, New Dolhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Oommissioner of Incomo Tax 

Acquisition Range - IT , New Delhi 


Now , therotore, in pursuance of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforogaid property by tho igsuo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
lng persons , namely : 


Dato : 19 - 4 - 82 
Seal : 
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( 1) Shri Varbo Mal S /o Chuhe Mal rlo L /25, 
Shastri Nagar, Dolbi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satish Chand S /o Umrao Singh H . No . 
1333 (GF ) Aziz Ganj, Bahadurgarh Road , Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR OR BUILDING , 

I. P . ESTATE, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC /Acq . LI / SR - I / 8 -81 . — Wherous 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (baradnaftor rofarad to 
as the suid Act) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo axcooding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 1533 ( G . F .) Ward XIII 
situated at Aziz Ganj, Bahadurgarh Road , Delhi 
( and more fully described in tho Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Dollii 
on Aug 1981 
for illl apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
: uid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partion has not becn truly stated in the said instrument of 
trangfor with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said het, in 
respect of any income arislag from the tramfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


One house No. 1533 (G . F .) Ward XIII Aziz Ganj, Baha 
durgarh Road , Delhi. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transferee 101 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1997 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- II, New Delhi 


Now , thoroforo, in pursuando of Scation 269C of tho said 
Act, 1 horeby initiato proccodings for the acquisition of the 
a formaid property by tho inuo ,of this notico undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


property by the codings for the 209C of thos 


Date : 19 -4 - 82 
Seal : 
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FORM 


IT .N . S . - - - - 


( 1 ) Shri Braham Datt 8 / 0 Rattan Lal 

R / o Village Holambi Kalan , 
Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Jasbir Singh s / o Mchnga Ram 

R / 0 169A D . D . A . Flat, Rajouri Garden , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the accquisition of tho quid property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE - 1, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq .II /SR -II / 8 -81.- -Whereas, ], 
NARINDAR SINGH 
bolog the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a falr market value exceeding Re. 25,000 / 
and bearing 
Agricultural land situated at Village Holambi Kalan , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aio 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor, 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom . arising from the transtor ; 
and / or 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Mg. 13 Bighas 12 Biswas village Holambi 
Kalan , Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range - , 

Delhi /New Delhi 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notlee under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Dev Sharma 9 / o Bhagwan Sahal 

R / o Village Burari, Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Duli Chand s / o Kishori Lal 

R / O A - 1 / 13, Shakti Nagar Extension , 
Delhi. 


( Transferde ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persona 
whichever period expires Jater ; 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref . No. IAC /Acq . NI / SR - II /8 -81.-- Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Agricultural land situated at Village Burari, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrocd to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabllity 

of the transforor to pay tax under the rald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land 18 Bighas out of 5 Bigha. 7 Biswas 
Mustil No . 6 , Kh . No . 452 village Burari, Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range- I, 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. 1 hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
Sction ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to thư following 
persons , namely — 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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AT 1 . 0 

C 


O 


STUME 


FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nand Lal s / o Shri Devi Ditta Ram , 

1159 , Rani Bagh , Shakurbakti , 
Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rakesh Chand s / o Shri Ram Chand 

R / 2 3 / 40, Shanti Niketan , 
New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - II ,. 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may bo made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros lator; 


(b ) by any other person Interested in the said lmmovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / AcqJI / SR - 11/ 8 -81 /6102 .- -Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, haviog a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agricultural land situated at village Mundka, Delbi 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in teh office of Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent conolderation and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of ; - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as glvon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 3 Bighaş at village Mundka , Delhi Kh . No. 
47 /19 ( 1 -0 ) out of ( 2 - 8 ) , 47 / 10 (2 - 0 ) out of 4 - 16 , 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II 

Delhi /Now Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid proporty by tho issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 260D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1901 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harish Kumar & Surinder 

R / o Pritampuri , 
Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Luxini Narayan s / o Lakhi Rum , 

1665, Kucha Daribul, Darya Ganj, 
Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM .MIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquiſition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE- II. 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , LP . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhii , the 19th April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days frog 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later: 


lli ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No TAC / Acq.1.1 / SR - 11 / 8 -81 -6234 . Wherens, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc -tax 1961 ( 13 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bouing No . 
Agricultural land situated at Village Sahibabad Daulatpur , 
Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Regist ation Act, 1908 ( 16 of 
1908 in the Ollice of the Registering Oflicer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds tbe apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideratiou aud that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partius has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defned in Chapter XXA of the said Act, 
sball have tho same meaning as given in that 
Chaptor . 


( ) facilitating the reduction or engloo of the Liabuity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Mustacal No. 58 , Kila No. 14 / 2 (2 - 16 ) 
Kila No. 17 ( 5 - 7 ) Kila 23 ( 4 - 0 ), 24 ( 4 - 16 ) village Shaiba 
bad Daulat Pur , Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to lic disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian locome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR ŞINGET 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
26 - - 86G1/ 82 


Date : 19-4 -1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Raj Singh , Hukam Chand , Ram Chander 

Sons of Jage Ram 
R / o Village Matiala , 
Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Tara Chand s / o Beni Pd . 

R / 0 1215 / 8 Tri Nagar, 
Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 19th April 1982 


1961 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rs. 10vables Ace 


Ref. No. IAC / Acq. II / SR -II / 8 -81 /6256 . - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Palam Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
19681 in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe inat the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land 19 Biswas , Village Palam , Delhi. 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


repeting Avst.Comiser le 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acauisition Range - II 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
presaid property by the issue of this notice under sub 

tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
17 Dessors, namely : 


Date : 19 - 4- 1982 
Seal : 
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FORM TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


11 ) Shri Kehar Şinchi s / o Laia Radi 

R / o Sahibabad Daulat Pur , 
Delhi. 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Bahal Chand Jain s / o Ari Daman Lal Jain 

R / O 4 - B Alata Mount Road , 
Bombay. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE - II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , ]. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - -- 


New Delhi, the 19th April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froin the date of publication of this noties 
in the Officiw Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


Ref. No , TAC Acq . 1I / SR - II / 8 - 81 /6170 . Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hçrenafter rofer 
red to as the said Act ) , bave reason to beliove that the 
immovablo properly having a fair market valuo excceding 
Rs. 25 ,000 / -and bearing No . 
Agricultural land situated at Village Sahibabad Daulat Pur, 
Deibi 
( and cipre fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflicc of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteun per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of in 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabilſty 

of the transforor to pay tax under the wald Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land . 8 Bighas 17 Biswas Village 
Daulat Pur , Delhi, 


Sahibabad 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rapge - IT 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 268C of the said 
Act, I hereby initiate pruçcedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
persoas, namely : 


Date : 19 -4 -1982 
Scal ; 
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I 


DIRI 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Shri Jyoti Parkash s / o Gela Ram 

R / O 446 , Paitawood Road east Didsbury , 
Manchester ( England ) through his G / A Jaswant 
Rai Kumar s / o Gela Ram 
R / 0 8 / 21, West Patel Nagar , 
New Delhi, 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) C . Unesh Kumath S / O C . Srinivas Kamath , 

R / O 9 / 23, East Patel Nagar , 
New Delhi, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE - II, 
R / O 446 , Parrawood Road East Didsbury , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 19th April 1982 
Rel. No. IAC ACY . II SR -I / 8 - 81 /8342, - - Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authorily under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
und bearing No . 
13 / 3 situated at East Patch Nagar, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed herc 
10 ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration 
wluich is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property , as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more thun fiftcen per cent of 
such parent consideration and that tho consideration for 
Auch transfer an agreed to between the partios has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :-- - 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable pioperty within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the name meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovaslou of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957.) ; 


D . S. House No. 13 / 3, East Patel Nagar, New Delhi Meg. 
200 sq . yards . 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19-4 - 1982 
Sual : 
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IEEE I 


I 


FORM ITNS- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( 1 ) M / 9, Nathu Mal Deshraj Rangwalc , 

Kt. Tabucco , Delhi through its partner 
Devraj Kuraja s / o Desh Raj Khurana , 

( Transferor ) 
(2 ) Kumari Kamni Devi d /o Kishan Lal 

W / O Harbans Singh 
R / 0 2547 Chamarwara Kalan , Tilak Bazar, 
Delhi. 

( Transforeo ) 


ACQUISITION RANGE - HI , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigpod :-- 


New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Officlal Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo por op , 
whicbever period cxpires later; 


Ref . No. IAC / Acq .II / SR -I 8 -81 / 8256 . — Whereas, 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
2533 ( Old No. 1154 ) situated at Chamarwala Khurd , 
Tilak Bazar, Phatak Habash Khan , Ward No. 3 , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforcraid cxcccds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwrnen the parties has not been truly stated in the said 
Austruncil of trusſer willı the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Omcial 
Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ar 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall be the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
repect of any locome arising from the tracfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tex 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


H . No . 2513 ( Old No . 1154 ) Chamarwala Khurd , Tilak 
Bazar , Phatak Habash Khan , Ward No. 3 , Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconotax, 

Acquisition Range - II , Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Sri Radi Sethi Narindur Kumar Sethi, Hurbans Lal 

Sethi and Sushil Kumar Sethi sons of Lale Malik 
Kala Sethi 

R / 0 148 , Allenby Lines, Ambala Cantt . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

(Haryana ) . 
INCOMI - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Mahender Kumar Babuta 

S / o L . Devi Duss Babutta 
R / O D - 2 / 17 , Model Town , 

Delhi. 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period uľ 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicinl Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires tater ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMĖ- TAX 

ACQUISITION RANGE - II, 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , J.P. ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Ac4 .11 ; SR - 1, 8 -81 / 8230 — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Conpe .ent Authorily wader Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe thut the immiováble 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
D .S . No. D -2 / 17 , situated at Modely Town, Delhi 
( and morc fully described in the Schedule :1. 10excd 
hcrcto ) , has been liansferred under the Registrasion Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Deini on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the tair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market vuluc of the property is aforesaid 
excewd the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person inferested in the said immoy 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabitiy 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpocs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 192 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


D .S . No. D - 2 / 17, Model Town, Delhi 250 sq . Yards, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proucedings for the acquisition of the 
aforesaiul property by the issuc of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 26D of the sald Act, to lho following 
persons, namely : 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi/New Delhi 
Date : 19 - 4 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Ch . Saroop Singh S / o Narain Singh 

R / o Village Kadipur , 
Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Moti Lal Gupta s / o Chiranji Lal Gupta 

R / 0 16 /73, Punjab Bagh , 
Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE - II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period explres later; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acg .11 / SR - II / 8 - 81 /6022 — .Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Agricultural land situated at Village Kacipus, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcason to 
believe that the fair market va ue of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly statçd in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as giveo 
in that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or ovasion of the llahüitv 

of the transferor to pay tax under the mid Acl, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land 13 Bighas 4 Biswas, Kh . Nos, 678 , 679, 
677 , 680 and 641 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wenlth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Conirctcnt Authority 
Trispecting Asstt. Commissioner of Incomi - tax 

Acquisition Ronge 
G - 13 , Central Revenues Building I. P . Estate , 

i New Delhi 


Now , therefore, in pursuunce of Suction 269C of the said 
Act , I hereby initiote proteedings for thi acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 

rsons, namely : 


Date : 19- 4 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) M / s. Rentiers & Financiers ( P ) Ltd ., 
10 , Hailey Road , D¢b . - 1 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ashok Budhwar, S / o Sh . V . K . Badhwar, 
R102, Alipur Rond , Delhi 

( Transferue ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE -II, 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / ACQ.II / SR -I / 8 -81 /8299. — Whercas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair marker value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Flat No. A - 18 , situated at 45 Mall Road . Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc oſlice of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration , therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein us 

are definod in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. A - 18 , situated in 45 Mall Road , Delhi, 
Mg. 370 sq . yards. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be dlaclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGII 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- ] I 

Delbi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19-4 - 1982 
Sual : 
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FORM ITNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269P ( 1 ) OF TUE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sohan Lal Anand s / o Ganesh Dass , 

18 /66 , Punjabi Bagh , 
New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Anoop Singh s / o Shri Man Singh 

F - 37 , Rajouri Garden , 
New Delhi. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE - II , 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from this 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acc. II / SR -T / 8 -81/ 8281, - Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that tho immoy 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
F - 37 , Rajouri Garden , Delhi 
( and more fuly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
cxceeds the apparent consideration , therefor by more 
than Alteeni per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th undivided share in H . No . F -37 , Rajouri Garden , 
Delhi, 


(b ) facilitating the concoalment of any income or pay 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Iospecting Asstt . Commissioner of Jacom Tox 

Acquisition Range- 11 

Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
27 — 86G1/ 82 


Date : 19-4 - 1982 
Seal ; 


- 


= 
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il ) Shri Uttani Singh Bindra , 

S / o Shri Gurmukh Singh Bindra , 
2170, Punjabi Bagh , Delhi, 

( Trunsferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

121 Shri Anoop Singh . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

S / O Shri Man Singh , 
RIO 1 - 37 , Rajouri Gak Delta , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , . . 

ACQUISITION RANGE- II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid peraons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Oncial Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
cver period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. LAC /Acq .1I / SR -1 / 8 -81/ 8282 , -- Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . F - 34 , situated at Rajouri Garden , Delhi 
(ani moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi on August, 181 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belive that the fair merket valuc of the property as 
aforsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


th share in undivided property No. F - 34 , Rajouri Garden , 
Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monøys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act. 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


NARINDAR SING " : 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- 1] , 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , nanely : 


Dato : 19-4 -1982 
Scal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Joget Singh , 

S / o Shri sojran Singh 
R / O E - 28A , Rajouri Garden , Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shri Anoop Singh, 

S /o Shri Man Singh, 
R /o F -37, Rajouri Gardçır, Delhi. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delbi, the 19th April 1982 
Ref . No. JAC / Acq II /SR - 1 / 8 -81/8283 . — Wherças, I, 
NARINDAR SINGH 
being thọ Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bclicve tbat the immovable 
property, having a fair markct value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No. F - 37 . Situated at Rajouri Garden Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has bcen transferred under thic Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Delhi on Aligust, 181 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 25 iyreed to betwcen the 
piirties has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the object of: 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said imenov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


ii ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1/ 4th divided share of Plot No. 37, Block 
Garden , Delhi. 


F , Rajouri 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc - II, 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - . 


Deate : 19- 4 - 82 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Ranjit Singh , 

S / o S . Atma Singh , 
R / E - 37 , Rajouri Garden , Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Anoop Singh , 

S /o Shri Man Singh , 
R / o F - 37 , Rajouri Garden , Delbi. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the understand : - - 


ACQUISITION RANGE -JI, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respectivo perons , 
whichover period expires lator. 


( b ) facilitating the connealment of any income of any 

vable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in tho Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. 1AC / Acq . II /SR - 1/ 8 -81 / 8284. — Whereas, 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho lmmov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. F -37 , situated at Rajouri Garden , Delhi 
( and moro fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Delhi on August, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 28 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
betwoco the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used berein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Aot , in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and for 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tur Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


1 / 41h lindivided share in H . No. F - 37 , Rajouri Garden , 
Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Range- LI, 

Delhi New Delhi 


Now , theroforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Suction 269D of tho said Act, to the following 
persone, netoly 


ollowing 


Date : 19.4 . 1982 
Soal : 


Date : 19.4.1982 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Tej Pal Singh 

S /o Shri Hukan Singh , 
R / O 71 Dhaka , Delbi. 


( Transferor) 


(2 ) Shri Phool Singh Durmie 

S / o Shri Ladu Ram 
R /O 14 / 51, Model Town, Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the saict property 
may be made in writing to tho undoraigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX . 

ACOUISITION RANGE - I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Odicial Gazetto . 


Ref. No. IAC IAC / Acg . II / SR - II / 8 -81 /6272 . - -Whereas, , 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
As the said Act ) , have reason to believo that tho immovable 
property having a fair market value excooding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agri , land situated at Vill. Burari , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
New Delhi 011 August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration , and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - Tbo terms and cxpressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggcts which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferto for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agri. land Mg. 9 Bighus 12 Biswas, Vill . Burari, Delbi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range- II , 

Delbi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perNODS nimely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal ; 
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[Part 12 Sac 


FORM ITNS 


( 1 ) Ch . Saroop Singh 

s / o Shri Narain Singh 
R / o Vill . Kadipur, Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Subhash Chand 

S / o Shri Roop Lal 
R /0 16 / 73 Punjabi Bagh , Delhi. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - 11, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong, 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immav 

uble property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. (AC / Acq .II / SR - II / 8 -81 /6021. - Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agri land situated at Vill. Kadipur, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
suid exceedy the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roupect of may income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, lund mg. 13 Bigha 4 Biswas Kh . Nos, 677 , 680 , 681 , 
682 & 641 Vill , Kadipur , Delhi. 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rangc - II , 

Delhi /New Delhi 


Now , thorefore , in pursuance of Section 169C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under sub 
doc -ion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porno, namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Soul : 
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wa MU 


NG . 


Breme 


FORM I. T . N .S . - - 


NOTICF UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sahi Ram 

S / o Shri Fateh Singh 
R / Narela , Delhi State , Delhi, 

( Transforor ) 
12 ) 5 /Shri Ram Mchar & Maha Singh 

S / o Shri Garih Ram 
R / 0 Vill. Safidabad Distt. Sonepat, Haryana . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectives , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porton 
whichever period cxpires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1AC /Acq. II / SR - II /8 -81 /6100 , - Whereas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
1 /2 share of Agri, land situated at Vill. Narela , Delhi State , 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred undor the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed 10 between the 
parties has not been truly stated in the said instiumont of 
fransfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and cxpression , usod herein a . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land 1 / 2 share of land mg. 37 
Vill. Narela , Delhi, 


Bighas 11 Biswas 


(b) ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Tacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGTI 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -LI, 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269-C of the 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under AUD 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Shri Jai Bhagwan Jain 

$ / 0 L . Bishamber Dass Jain 
R / O A - 1 / 136 , Safdarjang Development area for self 
ind os Atorney of Smt. Kamla Wati Jain , Ramesh 
Chand lain , Sint. Sushlai Devi Smt. Angoor Bala 
and Smt. Bimla Devi, 

Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ajijuddin 

S /o Mohd . Qusuf 
r / o 2466 , Haveli Mabawat Khan Delhi, 
Munshi Khan, Mohd . Ramzan 
99 /0 Shri Abdul Gaffoor 
R /O 2843, Bulbulikhana , Bazar Sita Ram , Delhi. 

( Tradecerco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersipeod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE -II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref No . IAC / Acq.JI / SR - 1 / 8 -81 / 8323 , - Whereas, I, 
NARINDER SINGH 
being the competent authority under Section 269B of the 
hucomo-tax Act, 1961 , (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
u tho said Act ) bave reason to beliove 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /-and bearing No . 
6 / 7 share in S .S . No. 1448 to 1489 , New Nos. 2158 to 2161 
situated at Mohalla Gadhewalan , Turkman Gate , Bazar , 
Chitli Qabar, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registratio Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 , 
for an apparcot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
boliovo that the fair market value of the property as afore 
fald exccods the apparent consideration therefor by more than 
fitteda per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrood to botwom tho 
partiou bu not bcou truly stated in the said instrualent of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective porgone, 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said impov 

Able property within 45 days from the dato of the 
pablontion of this notior in the Onitshal Coute . 


EXPLANATION : -- Tho torte and expronions wed herein as 

are doinod in Chapter XXA of thn mid Act, 
shall have the samo moaning us given in that 
Cbaptor. 


( A ) fucilitating the reduction of Ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from tho transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


6 / 7 share S .S . Howe No. Old Nos. 1484 to 1489 , New 
Nos , 2158 to 2161 Mohalla Gadhewalan , Turkman Gate , 
Bazar Chitli Qabar , Delhi Mg, 200 sq . ydy. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy , or other assets which havonot boon or 
which ought to be disclosod by tho trangtotoo for 
the purpose of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tix 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II . 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hpreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
periods , namely : 


Date : 19 -4 -1982 
Seal : 
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FORM HNS 


( 1 ) Shri Ram Parkash 

S / o Shri Sita Ram Chhabra 
R / O 8 /37, Tilak Nagar, 
New Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Jaswant Singh 

R / WZ -47 , Krishna Park , 
New Delhi. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE- 11 , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . II /SR -II / 8 -81 / 5425. — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding Rs. 
25, 000 / -and bearing No 
Plot No. D / 10 situated at Shiv Nagar Extn . Vill . Tehar, 
New Delhi, 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Officer of the Registering office at 
New Delhi on August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. D / 10 , Mg. 150 Sq , yds, Shiv Nagar Extn . Are 
of Vill . Tehar, New Delhi. 


(b ) facllitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range - II . 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aſoresnid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons, namely : 
28 – 86GI_ 82 


Date : 19 - 4 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T.N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Dharam Pal Gola and 

2 . Smt. Devi Raui Gola , 
rlo Gola Cottage, Daryaganj, 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s. J& J Dechane Laboratories (P ) Ltd . 

Hyderabad 
through V . Ramachandran , 
Branch Manager of Delhi Depot of 
M /s . J & J Dechane Laboratories ( P ) Ltd ., 
22 , Netaji Subhas Marg , Darya Ganj, 
New Delhi, 

( Tarnsferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writips to tho undorsigned : 


ACQUISITION RANGE - II, 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref No. IAC /AcqJI / SR -1 / 8 -81/ 8286 . — Whoreas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Compelent Authority under Sectiop 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to bellove that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiren later ; 


and bearinhaving a faire reason to beli hereina 


(b ) by any other person interested in the wald Immor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Omcial Gazetto. 


No. 4598 - 12 - B , situated at Darya Ganj, Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981, 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifte : n per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein .ag 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THB SCHEDULE 


4598 - 12 - B , Darya Ganj, New Delhi-2 

Arca 916 - 10 sq . ft. ( basement) 33.777 sq . ft. out of total 
common passage 394 .77 sq . ft. GF Portion ) , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian locomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - IV 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soctlon 269C of the und 
Act, I hereby initiate proceeding tor the acqalaltion of the 
aforesaid property by the i9gue of this notico vodor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 


Seal : 
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- Lohu. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Narain Sarup Nargia , 

slo S . Ram Chand Nangia 
(as Karta of M / s. Ram Chand Nangia & Sons, 
HUF ) , 6 / 73, RK Puram , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Vishnu Kr. Gupta , Janak Kr. Bansal, 

Ss / o Shri Dhan Raj Gupta & 
Smt. Kusumi Gupta , 
w / o Shri Mahesh Kumar, 
R / O N . A .- 29 , Punjabi Bagh , . 
New Delhi-26 . 

( Transfçree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE -II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , J. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period explres 
later; 


Ref . No. (AC / Acq .II / SR -1 / 8 -81 /8301 ,-- -Whereas , I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 
269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
oxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 12 on Road No . 18 situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officre at 
New Delhi on August 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested la the said immov 

ablo property, within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and cxprcfsions used heroin as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sam - meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect oť any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of soy lacomo or any 

monoyy or other rots which bavo Dot ben or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


No. 12, Road , No. 18 , Punjabi Bagh , New Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II, 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afolcald property by the issue of this Aotico Onder bub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person9, namoly : 


Date 


19-4- 1982 


Sl: 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shiv Narain s / o Brij Lal 

R / o WZ -15- A , Rishi Nagar, Shakurbasti, 
Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt, Şarita Joshi w / o Kuldip Joshi 

R / o C - 11, Ajay Enclave , 
Delhi. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undorsignod : 


ACQUISITION RANGE, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref No. IAC / Acq . !! / SR - 11 / 8 -81. – Whereas, 1, 
NARINDER SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
As tho said Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot , 150 Sq.. yards situated at 
Rishi Nagar, Shakurbasti , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hcroto ) 
pas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , int the office of the Registering Omicer 
New Delhi on August 1981 
Por an apparent consideration which is less than the fair 
market yalue of tho aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property 49 
ofuram exceods the apparent consideration therefor by 
moir than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tbe consideration for such transfer as agreed to 
heiween the parties bas not been truly stated in the wald 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever porlod expiren later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 

Oincial Gazetta 
EXPLANATION : — The terms and expressions used berein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the Hability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) l acilitating the concoalment of any income or any 

moncys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposos of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land Mg. 160 Sq . yards Rishi Nagar, Shakurbasti Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parkash Narain s / o Shri Kilpa Narain 

R / o 37 , Aurangjeb Road , 
Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Prabhu Lal s / o Megh Raj 

2 . Tulsi Devi w / o Parbhư Lal 
3 . Om Parkash and Anil Kumar S / O Parbhu Lal, 

R / o 1 - B , Court Road , Civil Lince , 
Delhi, 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persong with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respoctivo persona, 
whichever period expires later, 


Autogo of 1961 ) believe that the eding 


Ref. No. IAC / Arq.1 / SR -1/ 8 - 81 / 8321.---Whereas , I, 
NARINDAR SINGH , 
I- B , situated at 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (horcidafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Court Road , Civil Lines , Delhi 
on August 1981 
(and more fully described in the sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Register 
ing Oficcr at New Delhi on Aug . 81 
for an apparcat consideration which is less than the fair 
arrket value of the aforesaid property, and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparen ! consideration therefor by more than 
fittecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with object of : 


(b ) by any other person interestod in the said immoy . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used inerein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball havo the same moaniog as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


No . 1-B , Court Road , Civil Lines, Delhi. 
Meg . 750 S . yards. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II 

Delhi /New Delhi 


Now , th :rcforc , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notico under the 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 19- 4 - 1982 
Seal : 
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lo 


FORM I. T . N . S . - 


- 


( 1 ) Shri Kosh Raj s / o Nanak Chand 

R / o 11- D / 53 Lajpat Nagar, 
New Delhi. 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Balwant Kaur w / o G . B . Singh 

R / O G - 139 , Hari Nagar , 
New Delhi, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undonsignod 


ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , IP : ESTATE , 

NEW DELHI 


. 


TT 


New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perior of 30 days from 
the service of notice on the l espective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC ! Acq.1L / SR -II / 8 -81 /6128 . — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, huving a falr market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
S .S . House No . 26 , Road No . 69 
situated at Punjabi Bagh Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the ofice of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsaid property and I have 
l easun to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceedy the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
considerntion and that the consideration for such traosfor 
itx igreed to between the parties has not bcen truly stuted in 
the said instrument of runsfer with the object of : 


EXPLANATION :: — The terms and cxpressiony used hercin as 

aic defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


S.S . Hougo No. 26 , Road No. 69, Punjabi Bagh , New 
D elhi, Land Mg. 364 . 16 sq . wards . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other acts which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of tho Indian Income tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) on the said Act or tho 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range - II , 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
portons , amely : - - 


Date : 19 - 4 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Niranjan Singh , Rajesh Kumar 

S / o Nandu 
R / o Holambi Kulan , 
Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Jasbir Singh s / o Mehnga Ram 

R / O 169 - A DDA Flat MIG Rajouri Garden , 
New Delhi, 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGF , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , LP, ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid porgong within a poriod 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period explres later ; 


( b ) by any other person interested in the said inimoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC /Acq .Il / SR - II/ 8 -81 / 6185. — Wherens, J, 
NARINDER SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tox Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situnted at Village Ilolambi Kalan , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred uoder the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
marlet value of tho aforçsaid property and I have reason 

to believe that the fair inarket valuo of the property os afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consiçleration for such transfer as agreed to between the 
raitics has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
La respect of any locomo arising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not becn or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Agricultural land Mg. 4 Bighas 16 Biswas Village Holambi 
Kalan , Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
poction (1 ) of Section 2691 of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NO CICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Ch . Saroop Singh s / o Narina Singh 

R / o Village Kadipur , 
Delhi , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dharam Pal s / o Durga Ram 

R / O A - 1 - A , Rama Road, Adarsh Nugar, 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of thc said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in tho Offlelal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective . persona, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
lo that Chapter, 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC /Acq.II / SR - II /8 -81 /6028. - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority 
under Soction 269B of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinaftor referred to as the sald Act") , have reason to 
believo that the immovablo proporty , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Kadipur, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexd hereto ), 
has been transferred under the Rgistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideraiton which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than Alfteen per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between tho partics has not bocn 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to play tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land mg. 13 Bighas 4 Bigway Village Kadipur , 
Delhi. 


10 ). facilitating the concealment of any inconcur any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the India Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act,1957 (27 of 1957) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax , 

Acquisition Riuge - II , 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hureby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçgaid property by the issue of this notice under sub 
seotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


INCON 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Dalip Singh slo Chhotut 

R / O VPO Siras Pur , 
Delhi. 

( Transferor ) 
12 ) Shri Arun Kumar Bajajso Tirlok Chand Bajaj 

C / o Pargati Auto Centre 
32 , Guru Nanak Charitable Trust 
141371, Nicholson Road , Kashmere Gate, 
Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . II / SR -II / 8 - 81/6315 .- -Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Agri, land situated at Vilage Saraspur, Delhi 
( and more fully doscribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
officer per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
cod /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tar aci, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land Mg. 1 Bigha 7 , 1 / 2 Biswas i.c. 1370 
sq . vards village Siraspur, Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tocome- tax , 

Acquisition Range - ] I. 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perrons , namely : 
29 – 86G1/ 82 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seul : 
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( 1 ) Dalip Singh s / o Chhotu 

R / O VPO Siras Pur, 
Delhi, 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ramesh Kumar Baid s / o Tara Chand Baid 

R / o 19 / 56 Old Rajinder Nagar, 
New Delhi. 

( Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigned : 


ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P , ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 19th April 1982 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


Ref. No. IAC / Acq. II / SR - II / 8 -8116316 . — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Coopetent Authority under section 269B of tho 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referrod 
to as the said Act ) , bavo reason to bellovo that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / -and bearing No. 
Agri, land situated at Village Sirsapur , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believ ; that the fair market value of the proporty as aforesaid 
cxceeds the apparont consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrumont of trabafer 
with the object of : 


EXPLANATION : — Tho tormy and expressions wed horola us 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho game moaning as given in 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or ovasion of the liabalty 

of the transforor to pay tax undor tho aald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Mg. 1 Bigha 8 Biswag village siraspur 
Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aşaets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inoomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - II 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqusition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub -86c . 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Stal : 
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FORM LT.N .S .-- 


( 1 ) Dalip Singh 8 / 0 Chhotu 

R / O VPO Siras Pur , 
Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Bajrang Lal Bothra 

S / o Puran Chand Bothra 
R /OC- 30, Shakti Nagar Extension , 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
Now Delhi, the 19th April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo portons , 
whichover period oxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. IAC / Acq .II / SR - II / 8 -81 / 6317 . - Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Compotont Authority under Soction 269B of the 
Ingonne -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter referred to 
as the said Act ) . havo roason to bellove that tho immovablo 
proporty , having a falr market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Agri, land , situated at Village Siraspur , Dolhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions lişed herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transforor to pay tax under tho sald act, in 
Tospoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Mg. 1 Bigba 7, 1/ 2 Biswas i.e. 1370 
sq . yards VPO Siraspur , Delhi. 


(b ) facilitating tho conocalmont of any incomo or any 

monoys or othor assets which have not boon or 
which ought to bo disclosed by the tranforco for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II, 

Delhi / New Delhi 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C , of tho said 
Aet, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuo of this notico under opb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persono , namely : 


Date : 19 - 4 - 190 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dalip Singh & / o Chhotu 

R / o Village Siras Pur, 
Delbi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Inderjeet Singh 9 / o Balwant Singh 

Village 3 / 13 , W . E . A . Karol Bagh , 
Delhi. 

(Transtoreo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writting to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq -II /SR -II / 8 -81 /6318 .~ - Whercas , I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agri, land situated at Village Siraspur, Delbi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reuson to 
believe that fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiſtcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the wall 

immovablo property, within 4 $ day from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressione used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning # 1 given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferecs for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ); 


Agricultural land Mg. 1 Bigha 7.1 /2 Biswas village 
Siraspur , Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -II, 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Soal : 
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. 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Satnam Kaur wd / o S . Gurmukh Singh 

R / o 491 Gali Rajan Kalan , Ganda Nala , 
Kashmere Gate , Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Pushpa Devi w / o Hari Ram Gupta 

R / O 6282 , Gali Batashan, Khusi Baoli , 
Delhi, 

( Transfereo ) 


- NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing tc the undersigned 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the roapectivo 
ponons, whichover period expira lator, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . 1l / SR -1 / 8 - 91.- — Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred 
to as tho said Act") , have reason to believe that the im 
movablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
1 / 2 share P . No. 491 situated at Gali Rajan Kalan Ward 
No. 1, Ganda Nala , K , Gate, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and thill 
the consideration for auch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of — 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used boroio na 

are defined in Chapter XXA of the 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax imder the said Act, in 
rapact of any income arising from the trendor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 share D .S . property No . 491 , Guli Rajan Kalan , Ward 
No. 1 , Ganda Nala , Kashmeri Gate , Delhi. 


( b ) facilitating the conccalment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - II, 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of Sectiou 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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HIS 


FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Satnam Kaur wd / o Gumukh Singh R / o 

491 , Gali Rajan Kalan , Ganda Nala , Kashmiri Gato , 
Delhi. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Prem Chand Goyal sto Jai Lal Goyal R / O 
288 , Bagh Kare Khan , Kishan Ganj. Dolhi. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said 
may bo made in writing to tho undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , LP. ESTATE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Oficial Gazetto or poriod of 30 day 
from tho sorvice of notico on the respectivo porton 
whichovor porlod expira Lator : 


(b ) by any other person intorestod la tho mld l ov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


Now Delhi, the 19th April 1982 
Rof. No. IAC / Acq .II / SR - 1/ 8 -81 /8235. - Whoreas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the maid Act ) , havo roason to believe that the immov 
ablo property, having a falr market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 1 / 2 sharo P . No . 491 situated at Gali Rajan Kalan , 
Ward No. 1 , Ganda Nala , Kashmiri Gate Delhi 
( And moro fully describod in the Schodulo annexed horoto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the of the Registering Officer at Delhi 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and thut the 
consideration for such transfer is agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as piven in that 
Cheptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act in 
respect of any income arlalog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyo or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


1 / 2 share of D .S , property No . 491, Gali Rajan Kalan , 
Ward No . 1 , Ganda Nala , Kashmiri Gate, Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo-tax , 

Acquisition Range - II , Delhi/Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I boroby Initlato proceedings for the acquisition of the 
nflored property by tho inuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perjong, diamoly : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS - - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


( 1 ) Shri Charanjit Lal Gulhati & /o Shir Sohan Lal 

Gulbati and Shri V . K , Gulhati, s / o Shri Charanjit 
Lal Gulhati, R / o 3 - D , Nizamuddin East, New 
Delhi-13. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Rajkumari Bhargava W10 1. Shri Jatinder 

Nath Bhargava , 2 . Shri Rajesh Bhargava , 8 / 0 Lt. 
Shri Jetender Nath Bhargava, 3 . Mrs . Amita Bharu 
gava w / o Sbri Rajesh Bhargava all r / og 1 / 3 , Roop 
Nagar , Delhi, 

( Transfereo ) 


Objections, if any , to tho acqulation of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ta ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porions, 
whichevor period explres later; 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No . IAC / Acq .II / SR -I / 8 -81 /8290. — Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (herolnafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 /- and bearing 
Block No. C -22 on situated at 16 , Alipur Road , Delhi-54 . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property 89 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partio , ban not bten truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressiing used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other ansets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ); 


THE SCHEDULE 


Block No. C - 22 on Alipur Road , Delhi-54 . 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range- II , Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Aç, ( I hereby iniiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 


FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shii Dharam Dev s /o Shri Bhagwan Sahai, Jharoda, 
P . O . Burari, Delhi Admn., Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Duli Chand s / o Shri Kishori Lal, R / 0 A / 1 / 13, 
Shakti Nagar, Extension , New Delhi. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq . II / SR -1 / 8 -81 /6320 . — Whereas 1, 
LARINDAR SINGH 
Being the Competent Authority under Section 269B of the 
come Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
kroperty , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Khasia No. 452 , Agri. land situated at Vill, Burari, 
Delhi, Delhi. 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
26 of 1908 ) in the officer of the Registering Officer at 

Anrust 1981, 

an apparent consideration which is less than the 
fatr market value of the aforesaid property and I have 
Thomson to believe that the fair market value of the 

operty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
profor by more than fifteen per cent of such apparent 

detation and that the consideration for such transfer 
agreed to between the parties has not been truly 
winted in the said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


5 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agri. land No. 6 , Khasra No. 452 , Burari, Delhi Admn., 
Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -II , Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
teresaid property by the issue of this notice under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 


Date : 19 -4 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Devi Sharma S / o Shri Bhagwan Sahai, Village 
Jharoda , P . O . Burari, Delhi Admn., Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shri Duli Chand S . o Shri Kishori Lal R / O A - 1 / 13 . 
Shakti Nagur, Extension , New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
wbichover period cxpircs later; 


Rs. 25.coperty bast), have 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq .II / SR -I / 8 -81 /6321. - Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcccding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 6 , Khasra No. 452 , Agri. land situated at Village Burari. 
Delhi Admn., Delhi, 
( and morc fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the officer of the Registering Officer at 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I hayo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforogaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon the 
partles has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Agri, land No. 6 , Khtsra No. 452 , Village Burari, Delhi 
Admn ., Now Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom . -tax , 

Acquisition Range- II . Delhi/ New Delhi 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horchy initiate proccedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
30 - 86GI/ 82 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Dharam Dev S / o Shri Bhagwan Sabai, R / o 
Jhorada , P . O . Burari, Delhi Admn, Delhi, 

( Transforor ) 
12 ) Shri Rosan Lul s / o Shri Narsingh Dass , R /OB 15 , , 
Bhagwan Das Nagar , New Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the snid property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expiros later ; 


( b ) by uny other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 1, P . ESTATE 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq .(I / SR - I / 8 -81 / 6322 , - Whereas 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act" ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market value cxcecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 6 , Khasra No. 452 , Agri, land situated at P .O . Burari, 
Delhi Admn., Delhi, 
(and more fully described in Ilie Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Office at 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


IEXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the onmo mcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agri, land No. 6 , Khasil No. 452 , Burari P . O . Burari , 
Delhi Admn., Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incom > Tax 

Acquisition Range - IT, Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNSA 


( 1 ) Shri Himanshu Rohtagi s / o Kunj Behari R /o 419, 
Esplanded Road , Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bal Kishan Mehta s / o Late Sardar Chand 
R / O C - 3 / 185, Jankpuri, New Delhi. 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the rospective 
persons, whichever period cxpircs later; 


(b ) by any other person interested in the seid immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Rel. No. IAC , Acg . ll / SR -II / 8 -81 /6098 . - Whercas I, 
NARINDAR SINGII , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25000 / 
and bcaring 
No . Akri, land situated it Vill . Masudabad , Najafgarh , New 
Delhi, 
( and morc fully clescribed in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Office at New Delhi 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sud cxveçds the apparent consideration therefor by more than 
fiftve , per cent of such apparent consideration and thąl the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho oblect of : 


ExplANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same ineaning as given 
o that Chaptor. 


( at ) facilitating the reduction or evusion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfcr; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ayri, land 7 Bigbas 19 Biswas Vill , Magudabad Najafgarb , 
New Delhi Kh . Nos , 2 ( 2 - 7 ) , 3 ( 4 - 16 ), 8 / 1 (0 - 16 ) . 


( b ) fucilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
( Inspecting Assistant Commissioner of Lacome tax ) 

Acquisition Range -II , Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 of tho sald 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thic notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the salt Act to the following 
persons, namely : 


Dale : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


- - 


( 1 ) Shri Himanshu Rohtagi sio Kunj Behari R / O 419 , 
Esplanade Road , Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Bal Kishan Mehta s / o L.. Sardar Chapd r / o 
C -3 / 185, Janakpuri, New Delhi. 

( Trapsforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , IP . ESTATE 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. Tac / Acg . II / SR - II / 8 -81 / 6099 ,- Whereas I, 
NARINDER SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and beuring No. 
Agri, land situated at Vilage Masudabad , Najalgarh , New 
Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Ofichal Gazetta . 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd herein as 

arc defined in Chupter XXA of the said Act, 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Agri, land Mø. 1 Bigha 13 Biswas Vill . Masudabad Najaf 
garh , New Delhi Kh. No. 118 (6 - 4 ) 119 ( 1 - 9 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDER SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II , Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Şcction 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


L . 


( 1 ) Smt. Ram Piari W / o Ram Ditta Mal, Gandhi 
Colony, Muzaffar Nagar, U . P ., presently at Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mis Sardari Lal Ashok Kumar 69, Bagh Dewar , 
Fatehpur, Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to underølgnod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq - II / SR - I1, 8 -81 / 8334 , - Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, VI/ 151- 154 (New ) situated at Katra Bunyan , Fatehpuri, 
Delhi, 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ), 
has been transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the 
Registering officer at 
in August 1981, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believed that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Hiorefor by more than fifteen per cent of such apparent 
conşiteration and that the consideration for such transfer 
as agnoud to between the partics has not been truly stated 
in the sald instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other persons interested in the said immov 

able property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ground Floor of P . No. VI/ 151 - 154 (Now ) Katra Baryan , 
Fatehpuri, Delhi, Area : 235 Sq . yds. 


(1 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian Income tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comnissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II , Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initaite proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Scal : 


7292 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29, 1982 (JYAISTHA 8 , 1904 


[PART III — Sec . 1 


PP 


. 


D 
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FORM ITNS - - - - - 


( 1 ) Shrimati Ram Piari w / o Ram Ditta Mal Gandhi 
Colony. Muzaffar Nagar, U .P ., presently at Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shri Banarsi Dass and Sarduri Lal Sons of Badri 

Dass , 32, Ushu Nikentan , Bungalow Road , Kamla 
Nagar, New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P , ESTATE 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IACMAcq . IT /SR -II / 8 -81 / 8335 . - Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ), have reason to believe that the Immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. VI / 151-154 (New ), situated at Katra Baryan , Fatehpuri, 
Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , bas 
boon transforrod under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
in August 1981, 
for an appareot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days froin the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-— The terms and expressions used hçrçin as 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thọ purpose of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ( or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Hirst floor of P . No . 
Fatehpuri, Delhi, 


VI/ 151 - 154 


(now ) Katra Baryan 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herbey initiato proceedings for the acquinition of the 
aforesai property by the issue of htis notic . under sub 
saction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Parshotam Lal Vohra s / o Jagan Nath Vohra i / o 
I- C / 40 , New Rohtak Road , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shrimati Teeja Devi w / o Phool Singh R / O F -14 / 
51. Model Town , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objcctions, iſ any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , 1. P . ESTATE 

NEW DELHL 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on respective persons, 
whichover period expiros lator; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the dato 
of publication of this notice in the Official Gazetto. 


New Delhi, the 1911 April 1982 
Ret. No. IAC ! Acq ,1[/ SR -II / 8 -81/6132. — Whereas I, 

RIBA Resumetient Authority 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und, bearing No, 
Agri land situated at Vill. Burari, Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
in August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with tho object of - 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) . 


Agri. land ( 0 -16 ) Biswas, vide Khasra No. 871, arca of 
Village Burari, Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range -II , Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the sald 
Act, I lucreby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Parshotam Lal Vohra s / o Shri Jagan Nath 
Vohra , F. C . 40 , New Rohtak Road , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Surinder Kumar minor w / o Phool Singh through 

her mother Tecja Devi, F - 14 /51 , Model Town 
Delhi, 

( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acqulsition of tho sald 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE- II, 
G -13 GROUND FLOOR , C . R . BUNDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo pornons, 
whichever period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. SAC / Acg / TI / SR - IT /8 -81 /6133. - Whereas 1, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo reason to boliovo that tho immovablo 
property, having a fair markot value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Agri, land situated at Village Burari, Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Regisering officer at New Delhi 
in August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecda the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : - - 


EXPLANATION :-- The torms and expresslons used hortin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
lo that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


Agri. land 0 .16 Biswas, side Khasra No. 871, areas of 
Village Burari Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tux 

Acquisition Range - II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing portong, namely : 


Date : 19 -4- 1982 
Seal : 


FORM ITNS. 


( 1 ) Shri Parshotam Lal Vohra s / o Shri Jagan 
Volira , 1-C140 , New Rohtak Road , New Ded 

( Trabs 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Sushil Kumar minor son of Shri Phool , 

through his mother Smt. Teeja Devi, F - 1 
Model, Town , Delhi. 

( Transf 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pre 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perio 

45 days from the date of publication of this 1 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
the service of notice on the respective per 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said in 

able property, within 45 days from the date a 
publication of this notice in the Official Gazett 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - JI, 
G - 13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq .IT / SR - II / 8 -81 /6134 . Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Agri. Land situated at Village Burari, Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Delhi 
on August 1981 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herei 

are defined in Chapter XXA of the : 
Act, shall have the same meaning as 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. or the Wealth -tax 
Açı, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land ( 0 - 16 ) Biswas, vide Khasia No. 871, area of Vill 
Burari, Delhi. 


NARINDAR SIN 

Competent Author 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-" 

Acquisition Range 
G - 13A Central Revenues Building , I. P . Esta 

New De 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
31 – 86GI / 82 


Date : 19- 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shyambir , Yashbir , Satbir s / o Shri 

Partap Singh Tyagi, Village Badhela , P . O . Tilak 
Nagar, New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Avtar Gupta s / o Shri Nathu Ram Gupta , 
4 , Najafgarh , New Delhi-43. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persona , 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- II, 
G -13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq ./ II / SR - II / 8 -81 /6292 .- — Whercas I, 
NARINDAR SINGH 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the suid Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Agri. Land situated at Village Roshanpura , Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at New Delhi 
on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforcuald exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteon por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said ins 
trumont of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , sball have the same meaning as givco 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduciton or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) 


Land measuring 9 bighas 12 biswas situated 
Roshapura , Delhi. 


at 


village 


facilitating tho conccalment of any incomo or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937) ; 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authorirty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 
G - 13A Central Revenues Building, I. P . Estute , 

New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oforesuld property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, fimely : 


Date : 19-4 -1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Shyambir, Yashbir , Satbir Tyagi, & /o Shri 

Partap Singh Tyagi, Village Bdhela , P . O . Tilak 
Nagar , New Delhi. 

( Transferor) 
* NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Smt Saroj Jain w / o Subash Juin $ 78 , Shivaji Marg, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Najafgarh , New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- 11, 
G -13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq -SR -IS / 8 -81 /6293 . — Whereus , 1, 
NARINDAR SINGH 
being the competent authority under Section 268B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs . 25,000 / - and hearing No . 
Agri, Land situated at Village Roshanpura, Delhi 
( und more fully described in the Scheduled annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the ſuir market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considertation and that the 
consideration for such traosfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the saine meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 9 bighas 12 biswas 
Roshan Pura , Delhi. 


situated 


at village 
: ! 1 - 2 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Ta . 

Acqusition Range 
G - 13 - 4 Central Revenues Building , I. P . Estata , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T .N . S .- 


- 


( 1 ) Shri Shyambir, Yashbir, Satbir / o Shri Partap 
Singh Village Bodbela , P . O . Tilak Nagar , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Niwas Gupta y / o Shri Nathu Ram Gupta 
[ / o 413, Najafgarh , Delhi. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSINER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- 11, 
G - 13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. 1AC / Acq. LI / SR -II / 8 -81 / 6294 . – Whereas, I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Agri. Lund situated at Villagt Roshanpura , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
on August 1981 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market vallic of the aforesaid property , and I have casun 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid cxccals the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that ibe consideration for quch transfer as agreed to 
between the partics las not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transicror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


I and mcauſing 8 bighas situated at Village Roshanpura , 
Najafgarh , Delhi. 


NARINDAR SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 
G - 13A Central Revenues Building, I. P . Estate , 

New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dute : 19 - 4 - 1982 
Scal : 


SAS 
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( 1 ) Shri Shyambir , Yashbir , Satbir i/o Shri 

Partap Singh Tyagi, Village Bochela , P . O . Tilak 
Nagar, New Delhi. 

( Transſeror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Bukhshish Singh s /o Khushal Singh, C -2 /335, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Janakpuri, New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid porsong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omclal Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persona 
whichever period expire , later ; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
G - 13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC , Acq . / II / SR - 11/ 8 -81 /6295 . — Whereas I, 
NARINDAR SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said . Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Agri. Land situated at Village Roshanpura , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
on August 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tlic fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferec for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land areasuring 9 bighas, 12 biswas 
Roshanpura , Delhi. 


situated 


at 


village 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comuiissioner of Income Tax 

Acquisition Runge- JI , 
G -13A , Central Revenues Builiding, I. P. Estate 


Now , therefore , . in purpuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 -4 - 1982 
Seal : 
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( 1) Shri Dalel Singh s /o Chhotu R /O VPO Sirspur, 
Delhi. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Hathi Mal Sethia s / o Seth Mal Sethia R / 
1540 - A , Bhagirath Place , Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR , C . R . BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever porlod expires Intor, 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from the dato ot tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


New Delhi, the 19th April 1982 
Ref. No. IAC / Acq ./ II/ SR - 11/ 8 -81 /6319 . - Whereas I, 
NARINDAR SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( bereinafter roferred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / -and bearing No. 
Agri. land situated at Vill . Siras Pur, Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of ( 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at New 
Delhi on Aug . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 

prket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccus the apparent consideration therefor by more than 
Ilfteeni per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - -- 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- Tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealtb -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Agri. land Mg. 1 Bighas 14 Biswas i.e. 1082 sq . yds. Vill . 
Siraspur , Delhi, 


NARINDAR SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - IT , 
-13A Central Revenues Building, I. P . Estate , 

New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issuo of this notice ander mub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


· Date : 19 - 4 - 1982 
Seal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Smt. Savitaben Chitranjan Dave ; 

P . A . Holder : Geetaben Raghmikant Patel ; 
Kunj Society, Baroi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sanjay Corporation ; 

Through partner Shri P . B . Patel, 
Baroda . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective par 
tons, whichovor period oxpira lator; 


other person 45 days from ficial Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 

New Delhi, the 21st April 1982 
Ref . No. P . R . No. 1593 / Acq /23-11/ 82 -83 . – Whercas I, 
R . R . SHAH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
As tho waid Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceedicg Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . R . Ş . No. 774 ./784 , Plots 8 and 9 (Part ) situated at 
Gotri, Baroda (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Baroda in Sept., 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid properly , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than flfteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for quich transfer as agreed to between tho parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


(b ) by any other person Interested in the said immov. 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land at Gotri tus fully described in gale - deed No . 5443 
registered in the office of Sub - Registrar , Baroja in the month 
of Sept., 1981 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfereo for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistirit Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range -II , Ahnedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho 
mid Act, I hereby initiate proceedings for the acqulaiticu of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D af the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 21st April 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS- 


- 


NOTICE UNER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Grasben Banjamin , wd/ of Benjamin Jivabhai, 

2 . Renold Banjamin , Mission Colony, Valsad , 
3 . Arik Benjamini , 
4 . Telly Benjamin , Lycuilla , Hombıy - 100008 . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Ishvarbhai Jivabhai Patel, 

2 . Chandubhai Jivabhai Patel, 
3 . Paragbhai Dahyabhai, Halar , Vashi Falid , Valsad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of noticon on the respective persons , 
whichever period explreg later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE- II, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -380 009 , the 21st April 1982 
Ref. No. P . R . No. 1594 ! Acq /23-11 / 82 -83. - Whercas I, 
R . R . SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having & fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
No. S. No. 69 -A , C . S. No. 21257 A , Valsad situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in thọ office of the Registering Officer at 
at Valsad on Sept., 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
oxveods the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thọ object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income adiging from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at R . S . No. 69 / A , C .S . No. 212511 , Valsad : 
registered in Sert., 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Tospecting Assistant Comnuissioner of Income Tax 

Acquisition Range -II, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I herbey initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namloy : 


Date : 21st April 1982 
Seal : 
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( 1 ) Anupam Lalitmohan Gandhi 

2 . Prenlakumar Lalitmohan Gandhi; 
Tithal, Valsad 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Shri Jevedlal Brijbhushanlal Shroff 

Mota Bazar, Valsad . 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE -IT , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD -380 009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whicehever period expires Inter ; 


(b ) by any other person interested in the sald immor 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ahmedabad - 380 009, the 21st April 1982 
Ref . No. P . R . No. 1595 / Acq / 23 - II / 82 -83.---Whereas I, 
· R . R . SHAH 

being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to its the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 206 / K , 206 / 1 / B , 206 / 3 / B , 205 /4 , 203 /2 , 205 / 3 
situated at Tithal Road , Valsad 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
4t Valsad on Sept. 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Gfteci per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - . The terms and expressions used herolo maro 

defined in . Chapter XXA of the hold Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The property at S . No. 206 / K , 206 / 1 / B , 206 / 3 / B , 205 / 4, 
203 /2 , 205 / 3 , Tithal Road Valsad , registered in Sept., 1981. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trangferco for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range II, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the cald 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
32 – 86GI/ 82 


Date : 21st April 1982 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) P . A . Holder of Abdulkai Abdulkak - Bangaloro; 

1 . Aminabibi Abdulkak : 
2 . Abdulkadar Abxulsatar ; 
3 . Kaliabibi Abdulsatar; 

Ichha Mehta Sheri, Sagrampura , 
Surat 

( Transferor) 
(2 ) 1. Kamlaben Isbverlal; 

2 . Gauriben Jakishandas; 
Main Road , Sagrampura , Surat. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days - from the Borvice of notico on the respective 
persons , whichovor porlod expira lator; 


ACQUITION RANGE- II , 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -380 009, the 21st April 1982 
Ref. No. P . R . No. 1596 Acą . 23 - II / 82 -83. — Whereas, 
I. R . R . SHAH , 
being the Competont Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believo that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Nondh No. 4305, Wd. No. 2, Sagrampura situated at 
Surat (and morc fully described in the Schedule annexed 
here to ) has been transferred under thc Registration Act 
1908 ( 16 of 1909 ) in the office of tho registering officer at 
Surat in Sept., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent considerations therefor by moro than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
paritics , has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the sud 
Act, shall have tho samo moaning es given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reducion or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
rupoct of uny Incom arbetar from the transfer, 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property at Nondh No. 4305, Wd. No. 2 , Surat registered 
in Sept., 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtoreo for 
the purposes of the Indian Inome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1997 (27 of 1957 ) ; 


R . R , SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acqu isſtion Range- II , Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Ant 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 

herehe initiate building for the 
aforesaid property by the logo of this notice under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the sald Act , to tho following 
persong, namely : 


Date : 21 -4 - 1982 
Seal ; 
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TI 


DU " 


FORM LT. N . S . 


( 2 ) Padmaben , widow of Jampadas Lallubhai Shah ; 
Godbra , At present staying at Braoda , 

(Transferor ) 
(2 ) Kokilaben Kanchanlal Modi; Shreemali Sheri , 
Godhra . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - LI, 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 


Ahmedabad -3080 009, the 22nd April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respectivo persons 
whichover porlod expkro lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. P .R . No. 1597 Acq . 23- 11 /82-83.- — Whereas, 
I , R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that tho Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No . C .S . No. 462 , 463 and 467 situated at Godhra 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at Godhra 
21- 9 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated to the said Instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning AS 
given in that Chaptor . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
rospoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at Godhra as fully described in sale 
deed No. 2540 registered in the office of Sub -Registrar, 
Godhra on 21- 9 -81. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


D of the this notice "isition of the 


dated : 22 -4 - 1982 
Sea ; 
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FORM ITNS 


. 


( 1 ) Patel Manjibhai Gowabhai; Becharpura, Palanpur. 

( Transferor ) 
2 . Madhavlal Chimanlal Shah (HUF ) , 

Palanpur, Presently staying at Madras . 
2 . Madhavlal Chimanlal Shah (HUF ) , 
Through : Madhavlal Chimanlal Shah ; Palanpur. 

( Transferee ) 


2. Nadamuhay presently stagiem HUF),Palanpur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the wodersigned : 


( a ) by any of the aforevald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- JI, 
2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -3080 009 , the 23rd April 1982 
Ref. No . P . R . No. 1598 Acq . 23- 11/ 82 -83. — Whereas , 
I, R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (herçinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. R , S . No. 761 / 2 situated at Palanpur Kasba (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Palanpur on 8 - 9 - 1981 
for on apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property us aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same meaning 2 plvon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the viability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not botn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Open land at Palanpur Kasba bearing R . S . No. 761/ 2 
and as fully described in sale deeds No . 2584 and 2585 
registered in the office of Sub -Registrar, Palanpur on 8 -9 -81. 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 23 -4 -1982 
Scal : 


PART III — SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29, 1982 (JYAISTHA 8, 1904 ) 


7307 


FORM TINS 


( 1 ) Smt. Vijayalaxmi Jagdishchandra Inani; 

Janahrani Rikhavdcv Sharma ; 
Rikhavdev Tiruthram Sharma ; 
Jagmohan Jagdishram ; 
Vidyaranti Jagdishram Anand ; 
Chandradesh Palşabarav ; 
Kusumlata Suneshchandra Maheshwari; 
Ushakumari Kisankumar & others; 
Ankleshwar . 

( Transferços ) 
( 2 ) Presidcat & Secretary of Shri Ram Coop . H . Secy . 

Prakashchandra Champaklali Lakbandwala ; 
Tushar J. Shah ; 
Opp. Vagetable Market, 
Anklesliwar. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- II, 
. 2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD -380 009 
Ahmedabad -380 009, the 23rd April 1982 
Ref . No . P . R . No. 1599 Acq . 23 - II /82-83.---Whereas, 
I, R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No. 
S . No. 419 - 1- 3 ( P ) land situated at Ankleshwar ( and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transferred under the Registration Act 1908 ( 1908 of 
1908 ) in the office of the registering officer at Anklcshwar 
in Sept., 1981 
for an apparent consideration which is lcas than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho property 29 afore 
vald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons , 
whichever period expire later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : _ The terms and expression used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
at that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been cr 
which ought to be disclosed by the i mnsferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Aet, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property at S . No . 419 - 1-3 ( P ) land at Ankleshwar regis 
tered in Sept., 1981. 


R R , SHAH 

Competent Authority , 
Inspectiog Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II , Ahmcdabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section 1( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing penons, namely : 


Date : 23- 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Behramji Andesbar Constractor & Cirubhai Behramji 

Contractor & others ; Village Pungám , Tal. Anklesh 
war. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri N . B . Patel; 

Cellulose Products of India Ltd . 
National Chambers , 2nd ( Floor, Office No . 4 & 5 
Nr, Dipalli Theatre , Ashram Road , Ahmodabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - II , 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respoctive persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -380 009, the 23rd April 1982 
Ref. No. P .R . No. 1600 Acq. 23- 11 / 82-83. - Whereas, 
I, R . R SHAH , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) , 
bave reason to believo that the immovable property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. S . No. 37 , 38 , 40 & others situated at Village Pungan , 
Tal. Ankleshwar ( and more fully described in the Scheduled 
annexed hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act , 1908 16 of 1908 ) in the office of the Registering : 
Officer at 
Ankleshwar in Sept., 1981 
for an apparent consideration which 
in Icos than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market 
yalue of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen por cont of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to bolween the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein es 

are defined In Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the game meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at Village Pungam 
registered in Sept., 1981, 


S . No . 37 , 38 , 40 and others , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

mopeye or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R R . SHAH 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range -II , Ahmedabad 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely - 


Date : 23 -4 -1982 
Seal : 
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( 1 ) 1. Shri Shanabhai Ishvarbhai Patel; 

2 . Shri Chimanbhai Ishvarbhai Patel ; 
Zadeshwar , Broach , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Amar Asha Coop . H . Socy . 

Bholav, Broach . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


gald property 


Objections , if any, to the acquisition of tho 
may be mado la writing to tho undorsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE - II , 
IIND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 day . from 
the service of notico on tho respectivo perom 
whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 day . frora 
dato of tho publication of this notice in 
Official Gazetto . 


wall 
thu 
the 


Ahmedabad -380009 , the 23rd April 1982 
Ref. No. P. R , No. 1601Acq.23-II / 82-83. - Whereas, I. 
R , R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter ) 
referred to as the “sald Act ) have reason to believo 
that the immovablo property having a fair market valuo 
excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
S . No. 22 ( P ) at Bholav 
( and more fully described in the Schedulo annoxod hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Broach on September, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valus of the aforesaid property , and I have reason to bellova 
that the fair market value of the property as aforesaid exccoda 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partice has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the wbject 
of : - . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( 1 ) facilitating the reduction or ovalon of the liabilty 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property at Bholay S . No. 22 ( P ) registered in September , 
1981. 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range - II , 

Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons 
namely : 


Date : 23 -4 - 1982 


Soal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) 1 . Adam Ese -Mahmad ; 

2 . Muse-Ese-Mahmad self and P . A . Holder of 
Fatma Ese -Mahmud ; 
3 . Ahmad Esc Mahmad ; 
4 . Ayasha Eye Mahmad 
Ali, Broad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Partner of Shri Dhanish Land Corporation ; 

Ushaben Arvindlal Shab ; 

Broach . 
Objectinos, if any , to the acquisition of the said property 

( Transteree ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOMĖ- TAX 

ACQUISITION RANGE -II 
IIND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 009 


may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad- 380009 , the 23rd April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expired later : 


Ref. No . P . R , No. 1602Acg. 23 -11 /82 -83 , — Wheroag, J, 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
As tho said Act ) , have reson to believe that the immovable 
property, having a fuir market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

S. No. 12 ( P ) land situated at Ali, Broach 
(and more fully described in the Schedulc 
annexed hereto ) , has bcen transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Offlcer at Broach in September, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proper as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said imamo 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berola ad un 

defined in Chapter XXA of the said ART 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rapoct of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property at Ali - S . No. 12 ( P ), registered in September, 
1981. 


(b ) faollitating the concealment of any income or 

any poneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Inspecting 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range- II , 

Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of theis notice under . gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
OIBOD , Aamuly : 


Date : 23 - 4 - 1982 
Soal : 
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( 1 ) Shri Ishvarbhai Jesingbhai Patel; 

Jamnaben Karsanbbai Patel; 
Zadeshwar, Broad . 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Promoter of Shri Avdhuinngar Coop . Housing 

Society , Shri Hemantkunar Prabodhchandra 
Shukla ; Zalbhai Pat, Broach . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
SIONER OF INCOME- TAX 

niay he indc in writing to the undersigned : 
ACQUISITION RANGE- II 
IIND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 
AHMEDABAD - 380 009 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Ahmedabad - 380009 , the 23rd Aplil 1982 

45 days from the date of publication of this notice 
Ref. No . P. R . No. 1603A09 .23- 11, 82-83. - Whereas, I, 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notico on the respoctivo 
R . R . SHAH , 

persona , 

wbichever period expires later ; 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( bereinafter rc 
ferral to as the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property , having a fair market value exceeding 

(b ) by any other porson interested in the said immovablo 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

property within 45 days from the date of publi 
S . No. 22 (Paiki ) Land at situated at Bholav 

cation of this notice in the Official Gazette . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Broach in September, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to EXPLANATION : - The terms and expressions used herein # 5 
believe that the fair market value of the property as afore 

Aro deined in Chapter XXA of the said 
sald excecds tho apparent consideration therefor by more 

Act, shall have the same mcanlog as given 
than hfteen percent of such apparent consideration and that 

in that Chaptor. 
the < ¢ ysideration for such transfer as agrced to betweon the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indinn Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property at S . No . 22 
September 1981. 


( P ) at 


Bholav , 


registered 


in 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -il, 

Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section " 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : - . 
35 % AGGI S ? 


Dale : 23- 4 - 1982 
Scal ; 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) Laxmi Organiser , 

Panch - Batti, Sevashram Road , 
Broach . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Laxminagar Coup . Hsy , Socy . 

Buhdev Market, Sevishra Road , 
Broach . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING _ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undonigned : 


ACQUISITION RANGE : U . 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

ATIMEDABAD - 380 009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tbe Official Gazette 


Ahmedabad- 380009, the 2311 April 1982 
Ref. No . P .R . No. 1604 Acq .23-11 /82-83. --Whereas, I, 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 143 of 1961 ) hereinafter relerred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding: Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
S . No. 1631P1 Sub- Plot No . 4 / 2 
situated at Dungari 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Broach on Scpt. 1981 
for ou apparent consideration which is 
lens than the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excccds the apparent consideration 
therefore by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 24 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) ſacllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property at Dungari S . No. 163, Sub -Plot No. 4 / 2, regis 
tered in September , 1981, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferve for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - JI, 

Alimedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tłon ( 1 ) of Section 2600 of the sail Act to the following 
persons, namely : 


Date : 23 -4 - 1982 
Seni : 
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FORM ITNS 


Y 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Nunugonda Hanmandlu S / o N , Nargintulu , 

2 . Nunu gondu Aniaian Sio N , Narsimulu . 
3 . Nunugonda Maruthi S / O N . Namimulu . 
4 . Nunuyondu Anantham S / o N . Narsimulți. 
4 - 2 - 99 Main Rond Metpnlly Karimnagar Dt. 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Pandulac Silns Peter S / O P . Silus C / o Decr 

sheba Hospital Metpally Tg. 505325 Karimnagar 
Dt. 

( Transferos ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONEK OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , Hyderabad 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


IIyderabad , the 12th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of the notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Omicini Gazetta 


Ref. No. RAC 5 / 82 -83 . — Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
beiay the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoino- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing in, 
No . 2 - 3 - 1 situnted at Motpalli Karimnagar Dt.. 
(und more fully described in the Schedule annoxod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Metpally in September 1981. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market vaduc of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transferma agreed to between the 
partics has noi been truly stated in the said instrument of 
transfur with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herela as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the auld Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House M . No. 2 - 3 - 1 with total area 877.05 sq . yards at 
Metpalli Karimnagar Di, registered with Sub -Registrar Mot 
nally vide Doc. No, 1399 /81. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcaith - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tar. 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho lusue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 12 -4 - 82 
Seal : 
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FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Nunugonda Hanmadlu S / o N . Nargimulu . 

2 . Nunugonda Anjajah Slo N , Narsimulu . 
3 . Numugonda Maruthi S / O N . Narsimulu . 
4 . Nunugonda Anantham S / O N . Nargimulu , 
4 -2 - 99 Main Road Mctpally Karimnagar Dt. 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Panalac Jaya Prabhavathi Wlo Dr. P . S . Peter 

C / o Beersheba Hospital Metpalli Talug 505325 
Karimnagar Dt. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo por 
sons, whichever period expires later. 


TIyderabad , the 12th April 1982 
Ref. No. RAC 6 / 82 -83 . - Whorcas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
(ncome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 , - and bearing 
No. 2 - 3 - 1 situated at Metpalli Karimnagar, 
(and more fully described in the Schodule annexed horeto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at 
Metpalli in September 1981, 
for apparent consideration which is less than the fair 
mahut value of the aforesaid property and I have rcason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considerution therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapater XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Liability 

of the traforor to pay tu ondor tho said Act, lo 
rodpoct of any income arising from the transfor ; 
vod / or 


THĘ SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) of tho said Act, or the Dealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


House No. 2 - 3 - 1 area 693 . 94 sq . yards at Metpalli karim 
nagar District registered with Sub - Registrar Metpalli vide 
Doc, No. 1398 / 81 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rungo , Hyderabad (AP) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 12 - 4 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sri G . Bugareddy and others H . No. 3 - 54 Turakpalli 
Bollarim Vallabhnagar Ranga Reddy District, 

( Transferor) 
: NOTICE, UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

( 2 ) M1 / Sanjeevalich Nilgir Co-operative House Bldg 

Society ( TBC 55 ) 3 - 10 . 170) Boinpally Secunder 
7.AX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

bad , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mkiy be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, Hyderabud 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 14th April 1982 
Ref . No. RAC 7 / 82 -83. - Whercas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Incomc- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having 1 fair market vallie exceeding 
Rs. 25,000 / -and bearing 
No. Land Sy. No. 28 / 4 situuled it Tirumalgiri Secunderabad , 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the officc of the Registering Officer at 
Mureripally in September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair , market value of the properly as aforesaid 
exceeds the print consideration therefor by , more 
than fifteen per cent of such upparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sume meaning as given in the 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


land in Survey No. 28 / 4 Tirumalgiri village Sesunderabad 
arca 2419 sq . yards registered with Sub -Registrar Secundera 
bad vide Doc. No, 2518 / 81. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the trangferee for the pur 
poses of the Jadian Lacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for thc acquisition of the 
afores:ald property by the issuc of this notice under suh 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 14 - 4 -82, 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Sri G . Bagareddy & others H . No. 3 - 54 Turakpalli 
Bollaram Vallabhnagar Ranga Reddy District . 

( Transferoi 


( 2 ) M / s Sanjeçyainh Nagar Co- op . House Bldg Society 
( TBC 55 ) 1- 10 - 170 Boinpally , Secunderabad , 

( Transfere ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod :-- 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


OFHICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , Hyderabad 

Hyderabad , the 14th April 1982 
Ref. No, RAC 8 /82 - 83 . — Whereas , I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incorne- tax Act , 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able progrerty , having a cair market value cxcecling 
Rs. 25 ,000 / -and bcaring 
No. land S . Y . 28 / 4 situated at Tirumalgiri, Secunderabad, 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 10 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Maredpally on September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tbe said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the tranfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land, in Survey No. 28 / 4 Tirumalgiri village Secunderabad 
trea 2420 94 . yards registered with Sub - Registrar Secundera 
had vide Doc , No, 2507 /81. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aseets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfçrco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
act, 1957 (27 of 1957) : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 
Acquisition Range Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
periods, namely : 


Date : 14 -4 -82. 
Scal : 
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FORM NO , I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri P . Raghuram Reddy H . No. 3 - 3- 76 Kachiquia 
Hyderabad - 500027 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sampathi Devi Sutalia H , No. 3 -4 - 16 Dr. 

Bhoomanna Marg Lingampally , Hyderabad 
500027 . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , Hyderabad 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this dotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period explros lator ; 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Hyderabad , the 15th April 1982 
Ref. No. RAC 9 /82-83. - Whereas , I 
S . GOVINDARAJAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter reforrod to 
is the said Act ) , have reagon to believe that the immovable 
property , having a fait market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
NO. 3 -4 -1005 / 15/ 1 situated at Barkatpura , Hyderabad , 
( and moro fully doncribed in the Schodolo annoad 
bercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikadpally on September 1981, 
for in apparent consideration which is less than the fair 
milket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorefor by more than 
filteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


EXPLANATION :- - The terms and expressions Used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the name meaning as given 
to that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arlslog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant house site land bearing No . 3 - 4 - 1005 / 5 / 1 Barkat 
puru Hyderabad -27, areal 265 sq . yards registered with Sub 
Registrar Chikadpally vide Doc. No. 794 /81. 


rh ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act 1937 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub-soc 
tion ( 1 ) of Section 2690 of the sald Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 4 -82 . 


Sea ) : 
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FORM IJ . N .S . - - - - - 


( 1 ) Sri P . Venugopal Raddy H . No. 3- 3 -76 Kachiguda 
Hyılerubad - 500027 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Smt. Sushila Devi Sutulia H . No . 3 - 4 - 16 Dr. 
Bhoomanna Mare Lingampally Hylembad -500027. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expired later; 


, 


( b ) by any other person interested in tho paid immov- 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 15th April 1982 
Ref. No. RAC 10 /82 -83. - - Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), (horeloafter referred 
to as tho oald Act ) , havo roagon to bellove that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 3 -4- 1005 / 5 / 1 situated at Barkatpura, Hyderabad . 
and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chikadpally on September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market of the property 
at aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not ben truly stated in the said 
instrument of transfer with object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tor under the said Act, lo 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealarcnt of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. ur the Wealth - tar 
Act, 19 .57 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant House sitę land bearing premises No. 3 -4 - 1005 / 
5 1 Barkitpura Hyderabad 27, area 265 sq . yards registered 
with Sub -Registrar Chikndpally vide Doc, No . 787 / 81. 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in nursuince of Section 269C of the said 
rict. I herby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 - 4 -82 
Seal : 
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FORM ITNS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Dr. C . Narasimha Reddy S / o Srinivas Reddy 17 - 1 
410 Sankcsar Bazar , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / Su Tirumala Co- operative Housing Society 

kep . By M . Umapathy Reddy S / o M . Chandra 
Reddy H . No. Spl. C C .1. B . Quuiter No. 73 Old 
Malnkpet, Hyderabad . 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigpod : 


ACQUISITION RANGE 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the data of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persona , 
whichever perlod expira later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the official Gazetto . 


Hyderabad , the 15th April 1982 
Ref. No. RAC 11 / 82 -83. — Whereas , I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Land sy . No, 137 / 1 to 5 situated at Sankesar Bazar Hyd 
( and morc fully described in the Schçdule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on September 1981, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have rcason to believe that the fair market 
Villur of the di operty as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
such apparont consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has pot 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed herein u 

are defined in Chapter XXA of the tald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land in Survey No. 137 / 1 to 5 area 3 Acres 4 .5 guntas 
at Sankesar Bazar Saidabad Hyderabad registered with Sub 
R : gistrar Hyderabad vide Doc . No . 5351 / 81, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcrce for 
the purposes of the Indian Income-tix Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth-tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc Hyderabad (AP. ) 


Now . therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2697 of the said Act, to the follow 
jún persons , namely 
34 - 86GI/ 82 


Date : 15- 4 - 82 
Seal : 
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( PART III - Sec . 1 


SZEPTE OF INDIA.MAY 9, 192 


FORM I. T . N .S . 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sri C . Ram Reddy S / o Srinivas Reddy 17- 1-410 
Sankesar Bazar , Hyderabad . 

( Transferor) 
( 2 ) M / s Sri Tirumaia Co - operative Housing Society 

Rep . by M . Umapathy Reddy S / o M . Chandra 
Reddy H . No. Sri C C .I .B . Quarter No . 73 old 
Malakpet, Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX. 
ACQUISITION RANGE 


Hyderabad , the 15th April 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 12 /82 -83 .- Whereas,I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B nf the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafier referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that ihe mirovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . Land situated at Sankesar Bazar , Hyderabad, 

: 21 . 1 :lly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
officer at 
Hyderabad on September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


. 


EXPLANATION : _ The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aci , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
an / ox 


THE SCHEDULE 


Land in Survey No. 137 / 1, 137 / 2 , 137 / 3 area 8 Acres 
at Sankesar Bazar Saidabad Hyderabad registered with Sub 
Registrar Hyderabad vide Doc. No. 5514 / 81. 


loj facilitating the concealment of any income or 

any monrys , or other assots which have not 
seen or which ought to be disclosed by the 
ransferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the 
Wealtb -ta . Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range Hyderabad ( A . P . ) 


low . herefore , in pursuance of Section 7696 of the said 
Aci ļ nerely initiate proceedings for the acquisition of the 
sfonresisk promosy hi, the issue of this cotice under snb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 -4-82. 
· Seal :: 
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FORM INTS 

( 1 ) 1. Sri C . Srinivas Reddy S / o Narsimha Reddy , 

2 . Sri C . Srinivas Reddy S / o Srinivas Reddy . 
17 - 1-410 Sankesar Bazar , Hyderabad , 

( Transforor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( ? ) Mis Sri Tirumala Co -ojerative Housing Society 

Rop . by M . Umapathy Reddy S / o M , Chandra 

Reddy H . No . Spl C C .J. B . Quater No. 73 Old 
GOVERNMENT OF INDIA 

Malakpet, Hyderabad . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME TAX , 

Objections, if any, to the acqulpition of the said property 
ACQUISITION RANGE 

may be made in writing to the undergined : 
Hydcrubad , the 15th April 1982 


(1 ) by any of the aforesaid portone within 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette OS 
period of 30 days from the service of Dotice On 
the respective persons, whichever period expirea 
latcr ; 


Ref. No . RAC 13 / 82 -83.- _ Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN 
hcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the aid Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No. Land Sy. No . 137 , 1, 137 / 2 . 137 5 situated at Sankesar 

Bazar, 
· lulest mure fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has born transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
, Hyderabad on September 1981, 

for an ipparent consideration which is less than the fair 
inkat value of the aforesaid property and I havo reason to 
bericve that the fair market value of the property as aloresaid 
2X64 . d ; the apparent consideration therefor by more than 
filteon per cent of such apparent consideration Add that thic 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pures has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


th ) loy any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLINICIUN : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the sakl Ast 
shall have tho same moaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any inoome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranferee for 
the purposes of the Indian Cucome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the suid Act, or the Welth -tx 
let, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land in Survey No. 137 / 1 , 137 / 2 & 137 / 5 urea 9 Ac. 38 
prutas at Sankcsar Macar Saidabad Hyderabad registered with 
Sub -Registrar Hyderabad vide Doc. Nq. 5513 /81, 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoido tax 

Acquisition Range Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesait property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons , namely : 


Date : 15 -4 - 82 . 
Seol . 
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(PART II - SEC . 1 


FORM 


J. T . N . S . - - 


( 1 ) Sri N . Rama Krishna Reddy S / o Narsirpha Reddy 
Rio Rampur village Taluk & Dt. Nizamabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Rameshwari Devi Bajaj W / o Rumpivas Bajaj 
H . No. 7- 1 -82 / 1 Ramgopal Veedhi Nizamabad . 

( Transferec ) 


: 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to the undersigmod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazotto or a poriod of 30 day 
from the service of notico on the respective persona , 
whichever period expires later. 


- 


ACQUISITION RANGE 


Hyderabad , the 15th April 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

aro dofined in Chapter XXA of the gold , 
Act, shall have the same meaning Ap given 
in that Chapter . 


Rer No. RAC 14 / 82-83. — Whercus, , 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
No. 5 - 7 -624 /6 situatech at Khalilwadi, Nizamabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nizamabad on September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the lair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bclicve , that the fnir market value of the property 09 
afore paid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetwçen the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the sald Act, 
In respect of any Income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of double storied building M . No. 5 -7 -62476 
Khalilwadi Nizamabad land area 47720 sq . yards regis 
tered with Sub -Registros Nizamabad yide Doc . No. 4821 /81, 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

muncys or other assets which have not beçn or 
which ought to be disclosed by the transferçe for 
the purposc of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Campotont Agtbority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 or the said Act, to the follow 
ing persons, namely :--- 


Date ; 15 -4 - 82 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1, Sri V . Ganga Reddy Sio Mudhav Reddy Valgott 

village Taluq Boengul Nizamabad Dt. 
2 . Sri N , Ramakrishna Reddy S / o Narsimha Reddy 
Rampur village Taluk and District Nizamabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Susheela Devi Bajaj W / o Balkrisban Bajaj H . 
No . 7 - 1 - 82 / 1 Ramgopal Veedhi Nizamabada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 


Hyderabad , the 15th April 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thic service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any otber person interested in the said innov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 15 /82 -83 . — Whereas, 1, 
S , GOVINDARAJAN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) bave reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / und bearing 
No . 5 - 7 -624 / 6 situated at Khalilwadi, Nizamabad , 
cont more fully described in the Schedule annecd hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registring Officer at 
Nizamabad on September 1981, 
for a pralent consideration which is less than the fir 
maiket vuluc of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the proporty as afore 
suid c cces the apparent consideration the clor by more than 
fifteci per cent of such apparent considerution and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
1921ties has not been trully stated in the said instrument of 
Iratisfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the sume mcanın ;" 
as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloseut by the transtcree for 
thc purposes of the India Income-tax Act, 1922 
Act,1957 ( 27 of 1957) ; 


Portion of double storied Building M . No. 5- 7 -624 / 6 
Khalil Wadi Nizamabad area 157. 36 sq . vardy registered 
with Sub -Registrar Nizamabad vide Doc . No . 4839 / 81. 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range Hyderabad ( A .P .) 


Now , threfore , jo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th : 
oforesaid property by the issue of tbis notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 4 -82. 
Scal : 
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FORM IINS 


( 1 ) 1. Sri V . Madhav Redy S / o Ramkista Reddy Val 

gole village Taluk Beemgal, Nizamabad . 
2 . Sri N . Ramkrishana Reddy S / o Narsimha Reddy 
Rampur village Taluk and District Nizamabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


: 


( 2 ) Sri Bhagwandos Bajaj S / o Ramnivas Bajaj H . No . 
7 - 1 - 82 / 1 Raragopal Voedhi, Nizamabad , 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sail property 
may be made in wiiting to the undervigned : -- 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a preiod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever periul expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , the 15th April 1982 
Ref . No . RAC 16 82 -83. - -Whereus, 1, 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of ibe 
locome- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
is the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having : fair market value cxcceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Nn . 5 - 7 -6241 / 6 situated at Khalilwadi, Nizamabad , 
(and more fully Jescribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nizamabad on September 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
muhet value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the ſair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
nioro ihan ſiftcen per cent of such apparent consideration 
an ! hut the consideration for such trunsfer is agiecu to 
110 ( een the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
iu that Chapter . 


i el 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, id 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the liniferie in 
the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -las 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Portion of double storied building M . No. 5 - 7 -62476 
Khalilwauli Nizamabad are : 176 .29 sq . yards registered with 
Sub -Registrar Nizamabad vide Doc . No. 4841 / 81 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range Hyderabad (AP ) 


Now , thereroic , in pursuance of Section 269C of the said 
And I hereby initiale proccedingy for the acquisition of the 
utoresaid fupeity by the issue of this notice under slih 
Writion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing petsony, namoly : 


Date : 13 - 4 - 82 
Scal : 


PARI 111 - SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , 


IY 2 ) , 1982 (JYAISTHA 8 , 1904 ) 


732 $ 


FORM ITNS 


- 


( 1 ) 1. Sri N . Raghupathi Reddy S / o Narsimha Reddy 

Sirnapalli village Taluk & Dt. Nizamabad . 
2 . Sri N . Ramakrishna Reddy S / o Narsimha Reddy 
Rumpur Village Taluk & Distr ct Niz :nabad . 

( Transferor ) 


N : TICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sini. Shanta Devi Parikh W / o Madanlal Parikh 
7 -2 -4 / 5 Godown Road , Nizamabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


ACQUISITION RANGE 

Hvderabad , the 15th April 1982 
Ref. No . RAC 17 / 82 - 83 .--- Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No. 5 -7 -624 /6 situated at Khalilwadi Nizamabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Nizamabad on September 1981. 
for an apnawn ! consideration which is less than the 
frir market in the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
preperty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
tacrefor hy more than fifteen percent of such apparent con 

portion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of: 


(b ) by aby other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sid Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which Juulit o bu fic!cn 1 1 11. transferee for 
the purposes or idr ! !!.jian) ! ! 1a Aut . ! ? 

11 of 1922 ) or 1: 0 W1 . . CheW h - : * 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Portion of double storied Bldg M . No . 5- 7 -624 / 6 Khalil 
wadi Nizamabad area 152 . 00 sq . yards registered with Sub 
Registrar Nizamabad vide Doc . No. 4840 / 81. 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range Hyderabad ( A . P . ) 


Nov, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aci. I viet : 19teir proceedings or the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269n of the said Art in the follow 
ing persons, namely : 


Date : - 15 -4 - 82 
Seal : 
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IT 


FORM 


( INS - - - - - 


( 1 ) Sri Hamid Ali Khan S / o Late Shri Gulam Hussain 

Khan Rep . by GPA Smt. Arzulunissa Pegum W / 0 
Late Sri Gulam Hussain Khan H . No. 3 - 2 - 374 
Chappal Bazar Kashigula , Hyderabad . 

( Tiansferor ) 


NOUICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 . Bhagwandas S / o Late Shri Nanuram , 
2 . Rajcsh Kumar S / o Si Brij Mohan . 
3 . kumui Secma Curt;1 D / o Sri Brij Mohan . 
4 . Master Manish Kumar S / o Sri Brij Mohan . 
5 . Master Sanjeev Kumar S / o Jag Mohan , 
6 . Master Asshish Kumar S / o Jag Mohan . 
7 . Master Rajnish Kumar S O JAK Mohan . 
8 . Master Amit Kumar S / O Hanumanth Kumar , 
9 . Kumari Radhika Rani D / o Hanumanth Kumar . 
H , No. 21- 2 - 104, Charkaman , Hyderabad . 

( Transferte ) 


Objections, if any , to the acqulaltion of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , the 21st April 1982 
Ref. No. RAC 18 / 82 -83.- - Whoreas , I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market value exceding Rs. 25 ,000/ - and 
bearins No . 
No. 5 -8 - 564, 570, 571 , 582 Abids Hyderabad , 
(and morc fully described in the Schedule annexed fcreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tbe Registering Officer at 
Hyderabad on December 1981, 
far ar apparent consideration which is less than 
the tuir market value of the aforesaid property , and I have 
reascu to believe that the fair market value of the property 
an aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considoration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of . - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of thi. notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoon 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property . within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ExpīANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


" (a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of uny (acom , arlstag from the truder 
nad / or 


THE SCHEDULE , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the 1:1110011 s of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property M . No. 5 -8 - 564, 5 - 8 - 570). 5 - 8 - 571 and 5 - 8 - 572 
willi appurtaining land almeasuring about 2256 sq . yards ant 
Abid Road Hyderabad registered with Sub -Registrar Hydera 
bad vide Doc . No . 7321 /81 , 


9 . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt ; Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforenial property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persoas , namely : 


Date : 21- 4 - 82. 
Seal : 


